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गंगा या भागीरथी 


( मेजर पोस्मास्टत आकिसर-इन-चीफ, सर्ये झ्राफ इण्डिया के पत्र का सार ) 


देअप्रयाग में मुख्य नदी को दो शाखायें भागीरथी 
ओर अलकनन्दा हो जाती हैं । देवप्रयाग के 
ऊपर गढ़वाली लाग हर एक शाखा को गंगा नाम स 
पुकारते हैं। यदि हम भौगेजिक हृष्टि से विचार 
कर तो दोनों शाखाओं का दावा गंगा का उद्गम 

न के लिये समान ठद्दरता है, क्‍योंकि दोनों को 
: लम्बाइ समान ही है और इनके जल के परिमाण 
में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसलिये किसी 
एक को गंगा का उद्‌गम कहना अखुद्ध प्रतीत होता है । 


फिर भी इस प्रदेश की नदियों म॑ भागीरथी ही 
मुख्य ठहरती है । यह हरसिल से कुछ मोल दीच में 
से काटतो हुई आई है। मैरों घाटी पर जड़ गंगा उत्तर 
की ओर से आकर इसमें मिल गई है। यह भागी- 
रथी से लगभग दूना जल लाती है। जड़ गंगा अ। 
उस ही सहायक सानागड के उद्गम, हिमालय पव॑त 
को मुख्य श्रेणी (जिसे कभी कभो ज़ास्कर श्रंणो के 
नाम से पुकारते हैं) के हिमागारों (ग्लशियरों) में हैं । 
सतलज नदी का बेसिन इस श्रृंणों के उत्तर-पव में 
है । गंगोत्री ग्लेशियर से भागोरथी गौमुख पर 
प्रकट हुई है। यहां इसका वेग इतना तीज्र है, कि 
इसको पार ऋरना दुगम है। 


चतुरंगी थामक पड़ गया है। चौखम्भा 


गोमुख से ऊपर धारा काफी दूर तक ग्लेशियर 
के नीचे ही नीचे बहती है | गौमुख से दो मील उत्तर 
एक बड़ी धारा उत्तर को ओर से ग्लेशियर में आई है । 


इसका उद्गम दो या तीन मील पर स्थित एक 
घाटों के एक छोटे ग्लेशियर में है । 


गंगोत्रों ग्लेशियर १७ मील लम्बा है श्रौर 
विःतृत हिसागार ( जिनमें केदारनाथ के उत्तरी ढाल 
भी शामिल है ) इसका पेट भरते रहते हैं। चौखम्भा 
का सुन्दर सप्रह ग्लशियर क॑ बिलकुल सिरे पर ही 
स्थित है। गोंमुख से लगभग चार मील ऊपर एक 
बड़ा ग्लशियर ऊपर की ओर स आकर गगोजन्री 
ग्लेशियर में मिला है। चार भिन्न-भिन्न रंग के मोरेन 
इसकी शोभा को बढ़ाते हैं । इससे इसका राम ही 
के उत्तर में 
भागीरथी और अलखनन्दा के बीच के मुख्य जल- 
विभाजक पर यह ग्लेशियर बफ के डझँचे क्षेत्रों स उत्तरत। 
हुआ मालूम पड़ता है। 


इससे यह प्रकट है कि भागीरथी और 
उसकी सहायक नदियों के उद्गम हिमालय की मुख्य 
श्रेणी में हैं, क्रिन्त बीच में पवतों डी एक ऊँची श्रेणी 


२ भूगोल 


होने के कारण तिब्बत के पठार से उनका कोई 
सम्बन्ध नदों है | 

अकलनन्दा और उसकी मुख्य सहायक नदियों 
के उद्गम हिमालय परत की मुख्य श्रेणो के दक्षिणी 
ढाल में हैं 


भागीरथी के समान इसका भी निकास दो 
धाराओं ( अलखनन्दा और धौलीगंगा ) के मेल से 
हुआ है । इन दोनों का संगम जोशीमठ पर हुआ है । 
जोशीमठ से बद्रीनाथ का मन्दिर १८ मील ऊपर 
की ओर है, ओर माना ग्राम उससे भी दो मंल 
आगे। माना में अलखनन्दा को धार बहत छोटो 
है ओर यह मुख्य घाटी में पश्चिम की ओर से 
प्रवेश करती है। इस घाटी की मिट्टो रेतीली है। 
अलखनन्दा का वास्तविक उद्गम उत्तर की ओर की 
एक घाटों में है। यह स्थान सुप्रसिद्ध वसुधरा प्रपात 
के निकट ही है । मुख्य घाटी, दो भागों में विभाजित 
है। इनमें चोखम्भा के पूर्वी पाश्बो' से बहकर सतो- 
पन्‍थ और भागोरथ ( वगत खरक ) नामक दो 
ग्लेशियर आये हें । 

माना ग्राम से १३ मील उत्तर घासटोली में अरवबा 
नदी आकर इसमें मिली है । अरवा पश्चिम में हिम 
क्षेत्रों और पूव्र में चतुरंगो ग्लेशियर के जल को 
बहा लाइ है। इस भाग में अलखनन्दा को सरस्वतो 
के नाम से पुकारते हैं। सरस्वती में पूबष को ओर से 
कई छोटी छोटी धारायें आकर मिलो हैं। इनका 
उद्गम उस श्रणोा में हे, जो कामेट से दक्षिण की 
ओर जाती है। मुख्य घाटी माना दरें पर जो १७८९० 
फुट की उंचचाई पर स्थित है, समाप्त हो जाती है । 

धौली गंगा -जोशी मठ से दस मोल ऊपर 

पूवं से आकर ऋषि गंगा इसमें मिलती है । यह 
नन्दा देवी के बेसिन से निक्लतों है। इस वेसिन के 
सम्पूणा भाग का पानी इसमें बह आता है | यह संसार 
के एक महत्वपूण तंग रास्तेमें होकर बढ़ती है, जिसका 
पता अभी हाल ( (९३४ इ० ) में लगा है । 

बीस मोल ऊपर मलारी ग्राम में गिरथी नामक 
एक नदी पृषं से आकर इसमें मिली है | घौलो गंगा 
स्वयं नीति दर से निकल कर आई है, जो १६,६२८ 
फुट की ऊँचाई पर स्थित है। 


नीति और माना दरों के द्वारा गढ़वाल का 
तिब्बत से व्यापार द्वोता है | यह व्यापार इन्हीं 
घाटियों के निबरासी भाटिया लोगों रे हाथ में है । 
माल याक या भेड़, बकरियों पर ले जाते हैं । याक 
उत्तरी गढ़वाल ही में पाला जाता है। इसे १०,००० 
फट से नीचे नहीं ले जा सकते हैं। गढ़वाल की भेड़ 
मैदान की भेड़ स भिन्न होती है। यह लगभग १२ सर 
ओर बकरी दस सर तक बोभा ले जा सकती है । 

यद्यपि इस नदी का उद्गम इतना ऊपर है, किन्तु 
इसका अलकनन्दा नाम धोली गंगा से संगम होने के 
बाद विष्णुप्रयाग से ही पड़ता है। यहां से नन्दप्रयाग 
तक धारा का बहाव दक्षिण-पश्चिम है। यहाँ नन्‍्दा- 
किनी नदी इसमें आकर मिली है। यह त्रिशल के 
पश्चिमी ढाल वाले ग्लेशियर से निकली है। फिर 
करणा प्रयाग पर पिश्डरसंगम है । यह नदी नन्दाकोट 
के सुप्रसिद्ध पिण्डारी ग्लेशियर से निकली है । यहाँ 
से रुद्रभयाग तक धारा का बहाव पश्चिम को ओर 
रहता है। रुद्रप्रयाग में मन्दाकिनी संगम है। मन्दा- 
किनो का उद्गम सुप्रसिद्ध ताथ केदारनाथ के निकट है । 

केदाग्नाथ में ही स्वामी शंकराचाय का देहान्त 
२२ घप की अवस्था में हुआ था। जब बौद्ध धमे ने 
शेबधम को इस देश में लुप्रप्रायः कर दिया तो 
आपदी ने उसका उद्धार किया था| इन महाशय ने 
बसुदेव की (जो विष्णु का अवतार हैं) पूजा का प्रचार 
किया, और दिमालय के तीर्थों की यात्रा पर विशेष 
ज़ोर दिया। जोशीमठ की स्थापना ओर बद्रीनाथ 
के मन्दिर का उद्धार आपने ही किया था | 


लगभग पचास, साठ हज़ार यात्री बदरीनाथ 
ओर केदारनाथ के दशनों के लिये प्र त बष जाते हैं । 
यात्री लोग ऋषिकेष से लक्ष्मणमूला जाते हैं, ग्रहाँ 
पुल पार कर, गंगा के किनारे २ देवप्रयाग, श्रीनगर 
रुद्रभयाग और गुप्त काशी होकर केदारनाथ पहुँचते 
हैं । फिर वे मन्दाकिनी की घाटी में उखीमठ तक लौट 
आते है। यहाँ से पहाड़ियों को तंगनाथ के रास्ले से 
पार कर चमोलो पर अलकनन्दा की घाटी में पहुँच 
जाते हैं । चमोली से यात्री बदरोनाथ जाते हैं | यहाँ 
तप्रकंड में स्नान करते हैं। इप्तका जल स्नान के 
लिय एफ बड़े जलाशय में एकत्रित किया जाता है। 


गाढ़ा या 


२६ मई को ११ बजे दित में इसका तापमान १२०० 
फारेनहाइट था, यात्रियों को स्नान की सुविधा के लिये 
इसमें ठंडा पानो मिला दिया जाता है। 

इस तरद्द के दो ओर कंड केदारनाथ की सड़क 
पर मन्दाकिनी के दक्षिण तट पर है । ६ अ्रक्तबर 
को पांच बजे शाम को जब वायु का तापसान ६४ 
था और नदी का ५२" तो एक कंड के जल का 
तापमान ७४ और दूसरे का १०८" था। स्नान के 
लिये इनका भी जल एक जलाशय में एकत्रित किया 
जाता है। 


मन्दिर में दशन करने के बाद यात्री जोशीमठ 
होते हुए उसी रास्ते से कशप्रयाग वापिस आ जाते 
है | यहाँस लोभा रोड होते हये पंडबाखल चले जाते 
हैं । इस तरह केवल गढ़वाल ही में उन्हें एक मास 
लग जाता है। 


रुद्रप्रयाग स नदी का बदातर फिर दक्षिण की ओर 
हो जातः है । श्रोनगर होती हुई देवप्रयाग में भागीरथों 
स मिल जाती है । इसके आगे व्यासघाट पर नायर 
सगम हाता है । नायर इस जिले के मध्य भाग का 
पानी बहालाती है । यह पूर्वी नायर और पश्चिमों 
नायर नामक दो धाराओं के योग स बनी है । ये 
दोनों ड्ूडाटोली परत स निकल कर भटकोली में मिल 
जाती हैं । 


डूडाटोली पवत पर जंगली कुत्ते पाये जाते हैं। 
यहाँ के अतिरिक्त ये पिंडर की घाटी तथा कुछ अन्य 


भागीरथी ३ 


स्थानों में भी मिलते हैं | गढ़वाल के बन्दरों में लंगूर 
मुख्य है। सांप कम होते हैं । 


इन पशुओं के पाये जाने का कारण यहाँ जंगलों 
का प्राचुये ही है । चीड़, बांज ओक, राघ और रौसल 
आदि वृक्षों के अलावा यहाँ सघन बन विद्यमान हैं । 
६०८० फट की ऊँचाई तक के स्थानों में चीड़ के ही बन 
अधिक पाये जाते हैं। वैसे तो इसकी सीमा १६०० 
से ७४२०० फट तक है । यह प्रायः अकेला ही पाया 
जाता है। बांज ओक यद्यपि ४००० फट ऊचे स्थानों 
पर भी पाया जाता है, किन्तु “इसके बन अधिकतर 
६००० से ८००० फट तक ही पाये जाते हैं। इस वृक्ष 
की लम्बाई कुछ विशेष नहीं होती है । 


राघ और रोसल ७५०० फट से ११००० फट 
तक पाय जाते हैं । ये वृक्ष लम्बे द्वोते हें, किन्तु इनकी 
शाखायें छोटी और निकट २ होते हैं। कुछ की 
लम्बाई तो १२० फट तक पहुँच जाती है, ओर घेरा 
छाभग १७ फट तक । थानेर और साइग्रेस भी 
इसी ऊँचाई पर पाये जाते हैं | इनकी लकड़ी कड़ी 
ओर अधिक समय तक जलने वाली होती है किन्तु 
पानी पर उतराती नहीं है। बच १२००० फट ऊँचे स्थानों 
पर भी उग आता है। 


वालनट नामक फल वाला वृक्ष जंगल में मिलता 
है और उगाया भी जाता है 

व्यासघाट से लक्ष्मणमूले तक गंगा का बहाव 
पश्चिम की ही ओर रहता है । 


किकाम्यत७-पह+म७ ३७, १पकायइााधया 9. ॥ामकाा0-पादाय०००. ग्रड+ीककमप्पमाक 


४ भूगोल 


देहरादून-जिले में गंगा का प्रवेश 


लक्ष्मणमूले से हरिद्वार तक गंगा गढ़वाल और 
देहरादून जिलों क्रो सीमा पर बहती है। इस प्रदेश में 
नदी का बहाव दक्षिण-पश्चिम की ओर रहता है। 
यहाँ पर तथा ऊपर के भाग में भी (जिस का वर्णन 
हम पीछे कर आये हैं) जो आम हैं, वे साधारणतया 
पहाड़ी के मध्य भाग में स्थित हैं, जिससे आधे भाग में 
नीचे और ऊपर सरलता से खेती की जा सके । मकान 
छोटो छेटी सड़कों के दोनों ओर किनारे बनाये जाते 
हैं । एक सड़क पर लगभग छः:-सात होते हैं। हर घर के 
सामने चौक होता है | गौ-स्थान अधिकतर बस्ती से 
अलग बनाये जाते हें।रात में पश्ु इन्हीं में या 
मकानों में ही गोठ के नीचे बांध दिये जाते है । यहाँ 
गोबर आदि जमा होने दिया जाता है । इससे गंदगी 
रहती है | अच्छा हो यदि सफ़ाई पर कुछ अधिक ध्यान 
दिया जाय । पहाड़ी पशु फर्तीले, कद के छोटे ओर कदम 
के पक्क होते हैं । गायें बहुत कम दूध देती हैं । दिन भर में 
लगभग एक सेर भी नहीं। इनको श्वान के लिये 
पहाड़ों के पाश्वो' पर उगी हुईं घास (जिस औरतें ले 
आती हैं), पत्तियाँ या भूसा दिया जाता है। इन्हें 
नमक बहुत कम भिलता है। 


यहाँ के सभी निघासा गेहूँ या चावल खाते हैं । 
केवल निधन व्यक्ति ही मडुआ या मंगोरा अनाज भाट 
ओर गाहट दाल के साथ खाकर सन्‍्तोष कर लेते 
हैं । इन लोगों का पहिनावा मैदान वालों के पहिनावे 
से भिन्न नहीं है। पहाड़ी लोगों की टोपो छोटो होती 
है, पेजामा प्राय: सभी श्रेणो के लोग पहिनते हैं । 

बाहर जाने वाली वस्तुओं में अनाज जैसे जो, गेहूँ 
चावल, दाल, पापड़, भंगोरा, मड़आ, प्याज, आल, 
सब्र प्रकार का कपड़ा, गुड़. तम्बाखू, चीनी, मसाले, 
सूखफल, और चाँदी के वर्तेन विशेष उल्लेख- 
नोय हें । 

नमक, सुह्दागा, टटदू) जूबू, भेड़, बकरी, कुत्ते, ऊन 
सब प्रकार के ऊठी सामान, चीनी, जूते, जड़ाऊ 
विव्वती जीन, चाय,मक्‍्खन, सोना, याक की पूंडु और 
सींग यहाँ के प्रधान आयात है । 


लक्ष्मणभूले पर गंगा जी की गहराई तो काफी 
है, किन्तु पाट कम चौड़ा है। यहाँ श्री लक्ष्मणजी 
का प्राचीन मन्दिर बना हुआ है। पहिले इस स्थान 
पर गंगा को रस्सों द्वारा ही पार किया जाता था। 
किन्तु फिर एक पुल बना दिया गया था। सन्‌ १९२४ 
बाली गंगा को बाढ़ में वह टूट गया । उसके स्थान 
पर लोहे का एक मूलता हुआ बहुत ढी सुन्दर पुल 
सेठ सूरजमल ने वनवा दिया है। इससे यात्रियों को 
आने जाने में सुविधा हो गई है। पुल को लटकोओआ 
मूज़ा इस लिये कहते हे । कि इसको साधने के लिये 
वाच में कोइ खम्भा नहीं है । 


ऋषोदेव यहाँ से तीन मील दूर हैं। यह स्थान 
देखने में एक सुन्दर वपोवन सा माल्यूम होंता है । 
यहाँ तक अब रेल भो बन गई है। इससे यहाँ को 
आबादी अब बढ़ चली है| बाबा कालो कमली वाले 
(जिनको धर्मशालायें उत्तराखंड में स्थान स्थान पर हैं) 
का प्रधान कायालय यहीं है | यहाँ श्री भरतजी का 
एक प्राचोन मन्दिर है। रचना और कला से ज्ञात 
होता है कि यह बोद्ध काल का है | इसको प्राचीनता 
में कोई सन्देह नहीं है | यहाँ पर एक चौक बाजार 
है । जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक वस्तु पयाप्त 
मात्रा में प्राप्त हो सकती है । रात को बड़ी दुकानों पर 
गेंस की रोशनी का प्रबन्ध रहता है। सड़क पक्की हे । 
ओर सीधी गंगा घाट तक गई है | इस जगह श्रीराम- 
चन्द्रजी का मन्दिर दशनीय है । गंगा के कितारे पक्के 
घाट का अभाव है । किन्तु अब एक बाँध बंधवा देने का 
उद्योग हो रहा है | आशा की जाती है कि कुछ वर्षा 
में गंगा-प्रुट फाम बंध जाने से हरद्वार की तरह यह 
स्थान भी खिल उठेगा। 


चन्द्रनवा राव नदी यहीं आकर गंगा में मिली है, 
इससे इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। लगभग 
दस मोल नीचे रायब्राला के पड़ाव के थोड़ा ही ऊपर 
संग और सुसवा आकर गंगा में मिली हैं | बीच के 
प्रदेश में पव्तों पर चीड़, देवदारु, बान, झोक, खरश 
आदि वृक्षों के घने जंगल खड़े हैं । 


देहरादून-ज़िले में गड्ला का प्रवेश ० 


चीड़ के बन अकेले. ओर बान ओक के. साथ में 
मिले हुये दोनों प्रकार से पाये जाते हैं। इसकी सीमा 
३००० फट से ६५०० फूट तक है। ५००० फट स 
६५०० फद तक,वान, ओक, बुरन और अयार वृक्षों के 
-साथ साथ किन्तु चीड़ के विना भो पाया जाता है । 
६५०० फट से ९००० फट ऊँचाई तक देबदार के बन 
हैं, यद्द वृक्ष साधारण रुप से केल, बान, ओर खरासू 
के वृक्षों के साथ मिला हुआ पाया जाता है | ९००० 
फट से अधिक ऊँचे स्थानों में अधिकतर खरासू और 
ओक के ही वृक्ष मिलते हैं | चीड़ के वृक्षों से 
तारपोन का तेल निकालने के लिये कारखाने खल गये 
हैं, किन्तु अभो यह व्यवसाय बहुत समुन्नत 
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नहं 

फल वाले वृक्षों में सेव, भाशपाती, आम, अमरूद 
आर लीची विशेष हैं । 

यहाँ के जंगलों में हाथी, चीते, तेन्दुआ. भाद् और 
हाइना पाये जाते हैं। हिरन तो कई प्रकार के मिलते 
हैं। जंगली भेड़, सुअर, नेबला, खरगोश, लोमड़ी और 
लंगूर खूब हें ।विषेले जन्तुओं में छिपकलो, गोंड, 
मेढक, मगर ओर सांप विशेष उल्लेखनीय हैं । 

यहाँ पशु पाले भी बहुत जाते हैं। बहुधा इनकी 
संख्या आवश्यकता से कहीं शअ्रधिक होती है । परिणाम 
यह द्ोता है कि इन्हें भर पेट «भोजन भी कठिनता से 
प्राप्त होता है।ब्षों होने के एक या दो मास पहिले 
से बहुतों को केबल आधे पेट भोजन पर हो निर्वाह 
करना पड़ता है । 

संग ओर सुलवा पूर्वी देहरादून की नदियाँ हैं । 
सुसवा का उद्गम आसारोरी-देहरा सड़क के पूव 
में एक चिकनी मिट्टों के जलाशय में है। इसमें 
आकर रिसपाना राव ओर किन्दल नदियाँ भी मिल 
जाती हैं। कन्सराव से थोड़ा ही नीचे सुसवा में 
आकर संग मिली है। इस नदों का उद्गम टिहरी 
में है। संग संगम के एक या दो मील नोचे जाखन- 
राव आकर सुसब्ना में मिली है। इस संगम के 
उपरान्त पानी का अधिक भाग संग में होकर जाता 
है। सुसबा उसके साथ ही साथ बहती है किन्तु 
उससें पानी बहुत थोड़ा रह जाता है। इस नदी के 
उत्तर में धाराओश्ों का एक जाल सा बिल्ना हुआ है । 


इ्स में मुख्य नदो को उसकी सहायक नदियों में से 
दूढ़ निकालने में कठिनाई पड़ती है । 


सुसथा संगम के उपरान्त गंगा का जल कई 
धाराश्रों में विभाजित हो जाता है। इन पाराओं के 
बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, जिन पर जंगल उगे हुए 
हैं। इस प्रकार हरद्वार के निकट गंगा इस जिले का 
सांमा को पार कर सहारनपुर जिले में प्रवेश 
करती है । 


गंगा सहारनपुर जिले की पूर्वी सीमा पर बहतो 
हे । हरद्वार गंगा के दाहिने तट पर एक इच्च पहाड़ों 
के नीच बसा हुआ है । गंगा के बायें तट पर चण्डी 
पबत है, जो समुद्रतत्न से १५३० फुट ऊँचा है। गंग 
का प्रवंश शिवालिक श्रेणी के अंत्गत एक बड़े 
तंगरास्ते से हुआ है। यह तंगरास्ता सबसे संकीण 
स्थान पर भी एक मील चौड़ा है। नदी कई छोटी २ 
धाराओं में विभाजित हो गई है । इनके बीच में 
द्वीप हैं जिन पर घने बन डगे हुये हैं। मुख्य धार 
को यहां नील धारा के नाम से पुकारते हैं, यह चरडी 
पवत के निकट ही बहती है, किन्तु प्रधान शाखा 
हरद्वार नगर के नीचे बहतो है। यह दो मील नीचे 
कनखल में नोल धारा से मिल जाती है । 


नदों का किनारा मन्दिरों ओर घाटों के बने होने 
के कारण बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है। इनमें से सब 
से पहिले भीमगोड़ा तालाब पड़ता है। कथा है कि 
गंगाजी जिस समय उतर रही थों; उस समय भीम- 
सन पाण्डबत्र उन्हें रास्ता दिखाने फे लिये वहाँ निम्रुक्त 
हुये थे। आपके घोड़े की ठोकर एक चट्टान में लग 
जान के कारण इस तालाब का विकास हुआ था। 
दूसरी ठोंकर इस नगर के अन्दर हीः अह्मकुराड 
नामक स्थान में लगी थी। ब्रह्मकुए्ड से मिला हुआ 
ही हर की पेढ़ी का घाट है। यहाँ एक पत्थर पर 
विष्णु की पादुकायें बनी हुई हैं। यह घाट जो कि 
हरद्वार में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, पहिले 
बहुत संकीणश था जिससे मेले के अबसर पर बहुत 
से लोग कुचल कर मर जाते थे। किन्तु यात्रियों की 
सुविधा के लिये अब इसका काफी विस्तार कर दिया 
गया है। इसको पेंदी पकुक्की कर दो गई है ओर 


६ गंगा-अ्रंक 


गंगा की धार इस प्रकार लाई गई है, कि जल प्रचुर 
परिमाण में इसमें लगातार आता रहे | 


हर को पेढ़ी से मिला हुआ ही गंगाद्वार मन्दिर 
है । यह यहाँ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मन्दिर है। 
इसके बाद स्वेनाथ के मन्दिर तक एक देव स्थानों 
की श्रेणी सी चली गई है। सर्वनाथ पर लालतारबव 
आकर गंगा से मिली है। 


इसके दक्षिण में मायापुर है। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्व- 
वेत्ता कनिंघम साहब का अनुमान है कि मायापुर एक 
अति प्राचीन स्थान है। अब भी नहर के पुल के 
सामने एक बड़ा टीला है, जिस पर बड़ी २ इंटों और 
पत्थरों के टुकड़े बिछे हुये हैं। इसके उत्तर में भैरों 
ओर मामादेवी के प्राचीन मन्दिर हैं। यहां से दक्षिण 
पश्चिम में नहर के पश्चिम तट पर नारायण- 
बली का प्राचोन मन्दिर बना हुआ है । इसमें इटें 
बढ़ो २ लगी हैं । इसके उपरान्त एक बड़ा टीला 
पढ़ता है. जिसे राजा वेणु के किले का ध्वंसावशेष 
बतलाते हैं । 


गंगा नहर का प्रधान कायोलय गणेश घाट पर 
है । हरिद्वार से थोड़ा ऊपर बहुत से सुधार- 
घर बनाये गये हैं। जिससे इस धारा में नहर 
के लिये प्योप्त जल आरा जाय । 


यह नहर सन्‌ १८५५ ईं० में लाड डलहौज़ी के 
शासन-काल में निकाली गईं थो । लगभग ६१५ मोल 
बहकर कानपुर में फिर गंगा से मिल गईं है। गणेश 
पर गंगा के बीच में लोहे के बड़े बड़े फाटक लगे हु 
हैं। गरमी में ये फाटक बन्द ऋर दिये जाते हैं और 
गंगा का प्राय: सब जल नहर में ले लिया जाता हे । 
बषों ऋतु में ये फाटक ऊप९ उठ दिये जाते हैं, और 
नहर पर के फांटक नीचे कर दिये जाते हैं, जिससे 
नहर में अधिक बाढ़ नहीं आने पातो है । नहर में 
जो अ्रधिक पानी आ जाता है वह्द मायपुर के नहर 
के पुल के फाटक से कनखल की ओर बहा दिया 
जाता है । यहाँ से गंगा दो भागों में विभक्त हो जाती 
हैं । कनखल के पृव की ओर गंगा का प्रवाह है और 
पश्चिम की ओर नहर बहतो है । 


मायापुर से एक मोल दक्षिण कनखल है। यहाँ 
का बाज़ार एक पत्थर की पक्को सड़क के दोनों ओर 
स्थित है। और इसी के दोनों पाश्वाँ में नगर बसा 
हुआ है। यहाँ के बहुत से मन्दिरों ओर ग्रहों पर 
चित्रकारी बनी हुई है। जिससे यह नगर बड़ा भव्य 
प्रतीत होता है। 


यहाँ पर दक्ष प्रजापति का मन्दिर है। कहते हैं 
कि राजा दक्ष ने यहीं पर यज्ञ किया था। जिसे सती 
के अपमान से क्रद्ध होकर शिवजी नेध्वंस कर दिया 
था। 


कनखल के चार मील नीचे बानगंगा गंगा में से 
निकली है । वास्तव में वानगंगा गंगा की ही एक 
उपशाखा है । सम्भव है कि किसी समय 
में गंगा जी का बहाब इसी मार्ग से रद्दा हो | गंगा से 
निकल कर खादिर में इस नदी का बहाव भोगपुर तक 
दक्षिण की ओर ही रहता है। भोगपुर से रेल की 
पटरी दक्षिण-पश्चिम होकर मुजफ्फरनगर के जिले 
में यह फिर दक्षिण की ओर बहने लगती है। इसी 
जिले में चांदपुरी के निकट यह फिर गंगा में मिल 
जातो है । यों तो वानगंगा का पेंदा स्थिर है, ओर दोनों 
तटों की भूमि को बहुत कम नुकसान पहुँचता है, 
किन्तु पिछली शताब्दी में इसके मार्ग में बहुत परि- 
वतन हुये हैं, और अब बाढ़ के समय में इस पार से 
उस पार जाने में अनेक्र कठिनाइयाँ डपस्थित हो 
जाती हैं । 


कनखल सेगांगा का प्रवाह दक्षिण की ओर ही 
रहता है । इस भाग में गंगा का पंदा पत्थरों से भरा 


गे , हुआ है । वास्तव में यह प्रदेश भव्वर इलाके के अन्त- 


गत पड़ता है । यह पत्थर वालाबली के पुल के बाद 
जो हरद्वार से १९ मील दक्षिण है नहीं मिलते नदी 
का ढाल भी घटता जाता है | बालाबली के बाद तो 
देसी नावों में भी गंगा पार की जा सकती है। 


मध्य के भाग में धारा की चौड़ाई परिवतित हुआ 
करती है । इसका प्रभाव तटों की बनाबट पर भी 
पड़ता है। एक ओर के तट ऊँचे हैं ओर दूसरी 
ओर के ढात्य | किन्तु धारा प्रत्येक बष की बाढ़ में 
हे ०.0 
कुछ परिबतन अवश्य ले आती है। 


देदरादून-जले में गज का प्रवेश ७ 


नदी का जल॒ अ्रक्तबर के मध्य से घटने लगता 
है और घटते घटते जनवरी के मध्य में बहुत कम रह 
जाता है | फिर हिमालय की बफ पिघलने के कारण 
इसका जल फिर बढ़ने लगता है। माच के अन्त 
तक यह लगभग जनवरी से दुगना हो जाता है, किन्तु 
सबसे अधिक बृद्धि इसमें वर्षो में ही होती है । 


हरिद्वार से कुछ मील उत्तर रायवाला नामक 
स्थान में गंगा के जल के परिसाण का जो तखमीना 
लगाया गया है, उसके आंकड़े नोचे दिये जाते हैं । 


माच मास में :--एक सेकंड में ६००० क्यूविक 
फूट वो में :--एक सेकंड में 2८२,००० ?! ?! 


बाढ़ का प्रभाव जिस भूमि पर बराबर पड़ता 
रहता है । वह खादिर के रूप में परिणत हो जाती 
है। इस प्रकार सोलानी नदी और गंगा के बीच के 
समस्त भूखण्ड के हम खादिर कह सकते हैं । इसके 
उत्तर में पहाड़ियाँ हैं । इनके निकट ऊँची जमीन 
धीरे २ नीची हुई है, किन्तु ज्यों २ हम नीचे बढ़ते 
जाते हैं। त्यों २ गंगा की ओर ढाल भी बढ़ता जाता 
है । यहाँ की ज़मीन बहुत ऊँची नीची है और उसका 
रूप भी एक सा नहीं है । बहुधा दो धाराओं के बीच 
की जमीन रेतीली है, किन्तु जलाशयों और दलदलों 
में चिकनी मिट्टो अधिक पाई जाती है । 


खादिर में अधिकतर ज॑गल या घास उगी हुई 
है | इनमें चीड़, खेर, शोशम, ढाक, बेर ओर सेमल 
के वृक्ष उगे हुये हैं।साल कहीं २ पर मिलता है । 
पर बाँस बहुत पाया जाता है, और इसका वृक्ष भी 
मूल्यवान समझा जाता है । 


मैदान के अन्य जिलों की अ्रपेक्षा यहाँ पशु भी 
अधिक हैं, किन्तु जंगली पशु धोरे २ बहुत कम हो 
गये है। शेर और चीते तो लगभग नहीं के बराबर 
हैं। तेंदुये बहुत हैं । वेसे हाइना, बन जिलाव 
लाल कुत्ता, भेड़िया, गीरड़, और जंगली सुश्रर भी 
खूब मिलते हैं । जंगत्ती हाथियों के भुंड के भुंड घूमा 
करते हैं। जब कभी ये मैदान में उतर आते हैं, तो 
धान आदि के खेतों को काफ़ी नुकसान पहुँचता 
है। दिरन कई प्रकार के पाये जाते हैं। नीलगाय 


ओर बारहसिधें भी मिलते हैं। सांपों में कोबरा, करेट 
ओर डामन मुख्य हैं। 


पालतू पशु यहाँ देहरादून जिले वालों की अपेक्षा 
कहीं अच्छ दूते हैं | क्योंकि यहाँ चरागाहें बहुत 
हे | इनमें गाय, बैल ही विशेष हैं। भेड़ बकरी कम 
पाई जाती हैं । घोड़ों के लिये किसी समय सहारनपुर 
बहुत प्रसिद्ध था किन्तु अब वह बात लुप्तप्रायः हो 
गई है । 

खादिर का प्रदेश इस जिले में बहुत पिछड़ा हुआ 
माना जाता है। आबादी बहुत कम है और निवासी 
अधिकतर खानाबदोश हैं। नदियों और धाराओं 
को पार करने में कठिनाई पड़ती है। प्रथ्वो नम है, 
ओर उसके अधिकांश पर घास उयगी हुई है । बाढ़ 
ओर कटाव से नुकसान हुआ करता है । 


जिला बिजनोर 


बिजनौर में गंगा का प्रवेश हरद्वार से थोड़ा ही 
ऊपर होता है। नहर निकल जाने के कारण यहाँ 
गंगा में जल बहुत कम रह जाता है। पत्थर बेशक 
बहुत हैं। कुछ दूर आगे इनके स्थान पर रेत ही रेत 
दिखाई पढ़ता है । 

यहीं पर शामपुर से दो मील नीचे पेलीराब 
आकर गंगा में मिली है । इसका उद्गम गढ़वाल 
के पवतों में हैं । वर्षो में यह बड़े बेग से बहती है 
तब इसमें बड़े बड़े पत्थर पेड़ आदि बह आते हैं। 
इससे लगभग चार मील दक्षिण पश्चिम लालभंग के 
निकट खासन नदी आकह्‌ गंगा में मिली है। इसके 
बेग में पेली की सी प्रबलता नहीं है । इसी कारण 
से इसमें जल भी बारहों मास रहता है और कुछ 
भांगों में उसका उपयोग सिंचाई के लिये भी होता 
है। इसी प्रकार की नदी कोटवालों राव भी है। 
इसका संगम आसफगढ़ के निकट हुआ है । लहपी 
नदी संफपुर खद्र से निकलती है, ऊंचे किनारे के 
नीचे २ बहती हुई यह रावली माल में मिल जातो है 
अर उसी के कुछ आगे गंगा में ऐसा मालूम पड़ता 
हैं कि किसी समय में गंगा इसी माग से बहती थी। 
अब भी बाढ़ के समय में बहुत सा पानी भर जाता 
है । ओर उस से हानि भी खूब पहुँचताी है । 


मालिन नदी का भी उद्गम गढ़वाल की पहाड़ियों 
में है । इसका प्रबेश इस जिले में नजोबाबाद पर्गने 
के उत्तर में होता है। यहाँ यह तीन धाराश्ों में 


विभक्त हो जाती है। पश्चिम वाली को रतनाल और 


पृ वाली को .रिवारी के नाम से पुकारते हैं। रतनाल 
साहनपुर के निकट और रिवारी भोगपुर के निकट 
मालिन से मिल जाती है। गंडावर के निकट लकड़- 
हान इसमें आकर मिल गई है और उसके वाद यह 
स्वयं गंगा से रावली के निकट मिल जाती है। उत्तर 
के भाग को छोड़ कर इस नदी की घाटी बहुत 
उपजाऊ है और इसके दोनों तटों पर खेत लह- 
लह्दाते हैं । 


कहा जाता है कि कण्व का आश्रम इसो के तट 
पर था। जहां दुष्यन्त ओर शकुन्तला की पहिलो 
भेंट हुई थी। कालिदास ने इसों कथानक के आधार 
पर शकुन्तला नाटक की रचना की है । 


सालिन के बाद इस ज़िले में छोइया संगम ही 
कुछ महत्व रखता है । यह नजीबाबाद पगने के 
समीपुर आराम से निकली है। गंगा से इसका संगम 
जद्दानाबाद से दो मील नीचे होता है। यद्यपि इसको 
घाटी का अधिकांश भाग उपजाऊ है, किन्तु वष के 
अधिक भाग में यह निजल रहती है। इसकी खलिया 
ओर पदोही नामक केबल दो छोटी सहायक हैं, जो 
इसस पडला और मेमन के निकट आकर नवियाँ मिल 


गई हैं । 


भूगोल 


इस ज़िले में गंगा के किनारे किनारे एक खादिर 
की पट्टो है, किन्तु इसकी दशा मेरठ और मुजफ़फर- 
नगर की खादिरों से कुछ भी अच्छी नहीं है।. अभी 
सौ वर्ष भी नहीं हुए होंगे, जब जंगली हाथी और 
चीते इसमें स्वच्छुन्दता से घूमते थे। यहाँ के. दलदल 
इतने गहरे थे, कि एक बार एक हाथी एक दलदल में डूब 
गया था। फिर इसको साफ किया गया और कुछ 
वर्षों तक धान के खेत लहलहाते रहे किन्तु बाढ़ आदि 
उपद्रवों के कारण यह फिर उज़ड़ गई और यहाँ 
घास के जंगल उग आये | इमली के वृशज्ष भी काफी 
हैं । जंगली पशुओं से यह फिर भी पूण है किन्तु चीते 
गौर हाथी कम पाये जाते हैं । जंगली सुअर और हिरम 
खूब हैं । गंगा में घड़ियाल भरे पढ़े हैं। साँपों की 
पहाड़ो भाग के समान यहाँ कमी नहीं है। चरागाहों 
की अधिकता के कारण यहाँ मवशी अ्रच्छी संख्या 
में हैं । बैल नाटे और गठे बदन के होते हैं। पर यह 
अन्य ज़िलों के बैलों को अपेक्षा कहों अधिक मेहनती 
होते हैं । 
इस ज़िले से जो वस्तुएँ बाहर भेजी जाती हैं, 
उनमें चीनी, बॉस और जंगल की अन्य पेदावार ही 
मुख्य है। अनाज इस ज़िले में कम पेदा द्वोता है । 
जो कुछ यहाँ होता भो है, वह मुश्किल से इसी प्रान्त 
वालों के लिये पूरा पड़ता है, और अक्सर बाहर से 
भो मेँगाया जाता है। बाहर से आने वाली अन्य 
वस्तुओं में नमक, मिल के बने हुए वस्त्र, धात की 
बनी हुई बस्तुएँ और मसाले हैं । 


गड्ढा का प्रवेश ९ 


मुजफ्फरनगर 

इस जिल में गंगा की घाटो या खादर एक ऐसे 
भाग में स्थित है, जो अवश्य ही क्रिप्ती समय गंगा 
का पंदा रहा होगा। इस समय इसके पश्चिम मे 
बांगर स्थित है, जिसके कुछ टीले तो सौ फूट तक 
ऊँचे है। ये धोरे धीरे गंगा की ओर ढाद होते जाते हैं । 
खादर सबसे अधिक चौड़ा उत्तर में है, जहाँ यह 
गंगा से बारह मील को दूरी तक फैला हुआ है, किन्तु 
दक्षिण की ओर यह धीरे घारे संकरा दाता जाता हैं, 
हाँ तक कि भुकरहड़ा के निकट बांगर गंगा तट स 

केबल एक मांल दूर रह जाता है। 


गंगा में वह महान परिवतंन जिसके कारण इस 
[दर का जिकाय हुआ, चोदहवों शताब्दी में हुआ 
था। जन-श्रति के आधार पर एक और एऐसा हो 
पतिितन शाहजहों बादशाह के शाप्तनक्राल म॑ हुआ 
था । इत दूसरे परिवतन के समथन में यह बात कही 
जा सकतो हे कि नूग्जह। का ग्राम्यनित्रास पुरछप्पर 
पगने के उत्तर-पूष नूरनगर में था। जब गंगा इसके 
निकट बहती रहा हागी तब यद़ स्थान अवश्व ही रमग़ाोय 
रहा होगा । किन्तु गंगा से दूर होन पर जैसा दलदल 
आदि युक्त दुरबस्था में पड़े हुय नगर का सम्राज्ञी 
अपने निवास के लिये क्‍यां चुनन लगी | 


तैमूर न भी अपनी पुस्तक में दोआजे के धाव 
का वशुन करत हये लिखा हे +ि मेरठ छाड़न के 
वाद वह मंखूरा हांता हुआ ' पाराजपुर गया। यह 
स्थान यातो हृस्तिमायुर पगने का फांरोज पुर हों 
सकता है, या १७ मील उतर भुकड़हेगी पगने में 
शुक्रताल के निकट का! वहाँ स बढ़ गंगा के किन 
किनारे १५ कोस चलकर तुगलकपुर पहुँचा, जो (जैसा 
कि उसके वशन से प्रतांत होता है ) अवश्य ही गंगा 
तट पर रहा होगा | तुगलकपुर एक अच्छा स्थान हैं । 
अकबर के शासनफाल में भो यह एक पगने का 
सदर मुकाम था। छिन्तु अब यह सोज्ञानी नदी का 
सदर मुकाम था | किन्तु अब यह सालानी नही के 
तट पर त्थित है और गंगा स लाभग वारद कोम 
पड़ता है | ऐपा माल्यम पड़ता है कि वतमान गोवा नपुर 
पगता उस साय गांगा के उप्त पार रहा होगा। 


भुकरहेड़ी के नीचे बॉगर फिर गंगा से दूर हटने लगता 
है, यहा तक कि ज़िले के दक्षिण में खादर फिर छ 
मील चौड़ा हो जाता है । 

दूर से देखने में खादर एक चौड़ा चौरस मैदान 
सा ग्रतीत होता है, जिसमें स्थान स्थान पर खेत 
नज़र आते हैं। साधारणतया इसमें निम्न कोंटि की 
घास और कहीं काऊ के माड़ों-के समूह ही मिलते 
हैं; बृक्ष कम है और जाड़े में जब घास सूखने लगती 
है तो यह प्रदेश भ्रा प्रतीत होता है। कहीं कहीं पर 
जल को घारययें हैं । जंगली पशु ( विशेष कर सुअर ) 
बहुत हैं और कृषि को नुकसान पहुँचाते हैं। पशु 
चराने के लिये यह्‌ स्थान अबश्य ही बहुपूल्य है, और 
बहुत से पशुओं का इससे निवाह भी होता है । 

इस ज़िले में गंगा तट पर शुक्रताल एक प्राचीन 
स्थान है। कहते हैं कि शुकदेव जा ने राजा परीक्षित 
को इसी स्थान पर कथा सुनाई थी। शुकदेव जी 
पदुकाओं का मन्दिर एक टीले पर बसा हुआ है, 
जिस पर एक वाद का वृक्ष है। इस स्थान पर और 
भी मन्दिर और घमेशालायें बनी हुई हैं। यहां नवाव 
नजोबुद्दौला ने एक्र किला बनवाया था। 

मेरट 

इस जिले में गंगा मुहुफ्फरनगर के पू्े में बहुकर 
आइ है | नदी की घार साधारणतया ध्थित है, यद्यपि 
कुछ स्थानों ( पूठ पगना में ) पर कटाबव हो रहा है 
ओर वहां खादर बराबर बदलना चला जा रहा है। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि पुराने समय में गंगा ने 
अवश्य ही बहत अधिक पटाब किया होगा। एक 
जनश्रति के आधार पर उसन हस्तिनापुर के प्राचीन 
नगर को नष्ट कर डाला था । 

गंगा का उपयोग अब आने जाने के लिये 
कुछ बिशेत्र नहीं होता है। नागोरा पर बांघ बंध जाने 
के कारण ब्यापार के लिये यह मार्ग बन्द हो गया 
है। सो मन बोमक ढाने वाली नाव॑ अब भी चल 
सक्तों हैं, किन्तु उनका भी कुछ विरोप उपयोग नहीं 
हाता हैं। इस माग के रुक जाते का एक अन्य 
का'ण रेलों का बन जाना भी है। धारा का उपयोग 
सिंचाई के लिय्रे भो नहीं होता है। क्योंकि तट से 
वह बहुत दूर पड़ता है । 


१० मगाल 


धार की गति भी बदला करती है। जुलाई और 
आगस्त में नावें ४५ मोल प्रतिदिन ( २४ घंटा ) को 
रफ्तार से उतरती हें। सितम्बर श्रौर श्रक्तबर में 
इनकी रफ़्तार केवल १५ से २० मील तक ही रद्द जाती 
है, किन्तु जाड़े के महीनों में तो आठ या नौ मील से 
अधिक नहीं होती है । 
गंगा के खादर के पूथ भांग में बांगर है इसके 
नीचे-नीचे लगभग तोन चौथाई भाग में बूढ़ गंगा बहती 
है। बूढ़ गंगा, गंगा से बहुत सी घाराओं द्वारा सम्ब- 
न्धित है। यह मुजफ़्फरनगर से फोशेजपुर ग्राम के 
निकट इस जिले में प्रवेश करतो है और गढ़ मुक्तेश्वर 
के निकट गंगा से मिल जाती है। किम्बदन्ती के 
अनुसार यह गंगा का एक पुराना पेंदा है | इसका 
समथन तैमूर के उस वाक्य से भी होता है जो उसने 
अपनी पुस्तक में लिखा है कि 'मेंने गंगा के तट पर 
फीरोजपुर में डेरा डाला”। यह नदी किसी भो उपयोग 
में नहीं आती है। केबल इसके किनारे उगो हुई घास 
कुसियाँ या चटाई बुनने के काम में आतो है। हस्ति- 
नापुर के सामने कुछ भीलों की सहायता से बूढ़ गंगा 
एक बड़ा द्वीप बनातो है । 
खादर में घास के जंगल उगे हुये हें | जो सुश्रर 
आदि जंगली पशुओं स पूण हैं। यहाँ की मिद्रो 
हल्की और निम्न कोटि की है। जिले के उत्तरी भाग 
में कटी हुई जमोन लगभग ७ मील चौड़ी है किन्तु 
दक्षिण की ओर वह बराबर संकरो होती चली गई 
है। प्रथत्री का धरातल भी उत्तर से दक्षिण की ओर 
नीचा होता जाता है। यहाँ तक कि पूंठ की भिद्री 
केवल धान ओर ईंख उगाने योग्य रह जाती है । 
यहाँ के खादर में पन्नो घास अधिक पाई जाती 
है। यह पशुओं के लिये हानिकारक है । फिर भी इस 
जिले में पशु पालने का व्यवसाय होता है। और यहां 
के पश अच्छे समझे जाते हैं। इनमें गाय, बैल. 
घेड़े खन्‍्चर विशेष हैं । गधे केवल कुम्हार ही 
पालते हैं । 
इस जिले में गंगा के तट पर गढ़मुक्तेश्वर ओर 
पूठ केवल दो ही स्थान मुख्य हैं। 
गढ़मुक्तेशर एक उच्च कगार पर स्थित है। 
पश्चिम में सरायं॑ हैं | पूब में नाज की मडो है | फोजी 


पड़ाव नगर के पूरब में है। नगर घना बसा हुआ है । 
यद्यपि ज़मोन रेतीलो है किन्तु पीने का पानी तीस से 
पचास फुट की गहराई पर मिल जाता है | यहाँ लकड़ी 
ओर बांस का ब्यापार द्वोता है, जो देदरादून और 
गढ़वाल से बहकर आते हैं । 

कदते हैं कि यह स्थान दृश्तिनापुर का एक मुदह्ना 
था। इसका उल्लेख भागवत पुराण और महाभारत 
दोनों में आया है। इसका नाम मुक्तेश्वर महादेव 
के नाम पर पड़ा है, जिनका मन्दिर ओर नृगकूप 
सड़क के किनारे बने हुये हैं।कातिकी पूर्णिमा को 
यहाँ एक बड़ा भारो मेला लगता है | इसमें लगभग 
दो लाख यात्रा भाग लेते हैं। यात्रियों में जाट और 
गूज़र निशेष द्ोते हैं । ये लोग सपरिवार बैलगाड़ियों 
में बैठकर आते हैं जो इनको रंगबिरंगी पोशाक के 
कारण बड़ो सुहावनी मालूम पड़ती हैं। गंगास्नान 
करके ये लोग उच्च कगार पर स्थित गंगा मन्दिर में 
दर्शन करने जाते हैं | 

गढ़म॒क्तेश्वर एक ऐतिहासिक स्थान भी है । फारसी 
की इतिहास पुस्तकों में इसका वर्णन आया है। मीर 
भवन नामक 7क मराठा सैनिक ने यहाँ के एक ग्राचीन 
दुग का जीर्णोद्धार किया था । अब उसका स्थान केंवल 
एक मिट्रो का टीला है । 

गढ़पुक्त श्वर से आठ मोल दक्षिण में स्थित है 
इसका प्राचीन नाम पुष्पवता है। 

हस्तिनापुर के राजाओं का उद्यान यहीं था। पूठ 
में आकर खादर समाप्त हो जातो है क्‍योंकि यहां 
बांगर बिल्कुल घार। के निकट तक आ जादो है। 

बुलन्द्शहर 

गंगा इस जिले में सब स प्रथम घसियाना परगना 
में प्रवेश करती है | यहाँ इसका पेंदा निम्न श्रेणी के 
रेत का है, जो लगभग तीस फुट तक चला गया है । 
इसके बारह फुट तक चिकनो #िद्ठी और कंकड़ है, 
जिसके नोचे फिर १८ फुट तक भूरा रेत भरा है । नदी 


में रेत (5॥।04]8) पड़ जाया करता है, और गहरो 


घार अपना स्थान बदलतो रहती है | स्थान परिवतेन 
के शरण उत्तरी-पूर्वी तट से बड़े बड़े खंड बराबर 
कटा करते हैं, जिनकी भिट्टा अन्य स्थानों पर जाकर 
जमा हो जाती है। दक्षिणी-पश्चिमी किनारा 


गड्जा का प्रवेश ह ११ 


बहुत कम परिवरतित होता है । इसे कठोर चिकनी 
मिट्टो और कंकड़ के तट सुरक्षित किये हुये हैं | यह्‌ 
बाढ़ की सीमा से भी लगभग बीस फुट ऊंचे हैं। 
ऐसे ही तटों पर अह्यार, अनूप शहर, राजघाट ओर 
रामघाट बस हुये हैं | इन तटों के नोचे धार गहरी और 
स्थिर रहती है इनमें से कुछ कम से कम सौ 
बष प्राचीन हैं। बषों में गंगा पार जाना नावों के 
लिये भी कठिन हो जाता है | गंगा जल इस समय 
गंदला होने पर भी इतना मीठा होता है, कि लोग कुएँ 
का जल छोड़ कर उसे हो पीते हैं । जाड़े में यह फिर 
निमेल हो जाता है । इसका तापमान भी इस समय 
५०" के लगभग होता है । गंगा में साल भर नावें 
चल सकती हैं, यद्यपि फरवरी और माच में यदद कहीं 
कहीं बहुत उथली हो जाती है| किन्तु नारोरा पर 
बांध बेंध जाने से आाना-जाना लगभग बन्द ही हो 
गया है। 


यहाँ खादर केवल एक संकरी पट्टी मात्र है, जा 
वागर और गंगा के बोच में फेली हुई है।गंगा बाढ़ 
के समय जे। चिकनों मिट्टो इसमें ले आती है, वह इसे 
बहुत उपजाऊ बना देती है। ऐसा मुबारकपुर ओर 
रामघाट में हुआ है इससे यहाँ पर अच्छी फसलें उगाई 
जाती हैं। यह दोनों ही। स्थान कंकड़ और चिकनी 
मिट्टी के तटों से सुरक्षित हे। रामघाट की रक्षा, 
नारोरा पर बनाये गये नहर के बांघों द्वारा भो होती 
है। यहाँ की प्रथ्वी स्वभावतः नम रहती है, जिस 
से ऊख भी बिना सिंचाई किये उग आती है। यदि 
कहीं आवश्यकता पड़ी भी तो ढंकुली वाले कुर्य खोद 
लिये जाते हैं इन स्थानों के अतिरिक्त खादर में आम- 
तौर से खरबूज आदि ही उगते हैँं। कहीं बाजरा 
आदि भो बोया जाता है| अधिकांश उजाड़ है| इस 
पर घास और माऊ के घने जंगल हैं जिनमें सुअर 
आदि जंगली पशु आश्रय पाते हैं | इनके उत्पात से 
खादर में कृपि करना और भी कठिन हो जाता है। 
यद्यपि इस जिले में चरागाह कुछ विशेष नहीं किन्तु 
फिर भी यहाँ के पशुओं की दशा अच्छी है। गाय, 
बैल, घोड़े और खच्चर पाले जाते हैं । 


गंगा तट पर अहार नामक एक प्राचीन स्थान है । 
यहाँ से कच्ची सड़कें सियाना ओर अनूपशहर को 


जाती हैं। गंगापार मुरादाबाद जिले में जाने के लिये 
नाव भी मिलती हैं । यहाँ पर प्राचीन मन्दिर कई हैं, 
जिनमें अम्बिकेश्वर महादेव का स्थान बहुत प्राचीन 
माना जाता है | शिवरात्रि और दशहरा पर बड़े बड़े 
मेले लगते हैं | दो मील दक्षिण में मोहम्मदपुर ग्राम 
में अम्बिका देवी का मन्दिर है | चैत्र और आशिवन 
में नगराज के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। यह 
स्थान रुक्मिणी का निवास-स्थान बतलाया जाता है। 
यहीं श्रीकृष्णनोी ने उनका हरण किया था। अहार 
अहि और हर से बना है। महाराज जन्मेजय ने 
नागर ब्राह्मणों की सहायता से नागयज्न यहां किया 
था | इन लोगों को प्रथ्वी देकर सम्मानित किया गया 
था | नागर परिवार यहाँ अब भी पाये जाते हैं । 

अहार से आठ मील दक्षिण अनूपशहर है। 
यहाँ से पक्की सड़क बुलन्दर शहर ओर अलीगढ़ दोनों 
ही स्थानों को जाती है | गंगा पार जाने के लिये नावों 
का पुल है जहाँ से मुरादाबाद, बदायूँ और चन्दौसी 
को सड़कें जाती हैं | मुख्य बाजार बुलन्द शहर वाली 
सड़क पर स्थित है। वेवस्टरगंज में दुकानें अच्छी बनी 
हुई हैं। एक सराय भी हैं। कातिक की पूर्णिमा और 
फास्गुन में यहाँ मेले लगते हैं । 

अनूपशहर बड़गूजजर राजा अनूपराय ने 
जहॉँगीर वादशाह्‌ के शासनकाल में बसाया था। 
सन्‌ १८०७ पानीपत की तीसरी लडाई के पहिले 
अहमद शाह अब्दाली ने अपना डेरा यहीं डाला था । 

यहाँ से आठ मील दक्षिण कणंवास है। कहते हैं 
कि इसे राजा कण ने बसाया था । कर्ण शिला नामक 
एक स्थान यहाँ अब भी बना हुआ है । इसके पास 
कल्याण देवी का प्राचीन मन्दिर है, जिसमें नगराज 
पर बड़ा मेला लगता है। कशुवास में गंगा दशहरा पर 
एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें लगभग एक लाख 
मनुष्य भाग लेते हैं । 

यहाँ से तीन मील दक्षिण राजघाट है। यहां कोई 
तोथ नहीं हैं । अलीगढ़ से चन्दौसो जाने वाली रेल 
का पुल यहाँ बना हुआ है। एक रेल का स्टेशन भी 
है। अधिकतर यात्री कातिक स्नान और गंगा दशहरा 
के समय रामघाट न जाकर यहीं गंगा स्नान कर 
लेते हैं | 


डे 


यहाँ से चार .मील दक्षिण नारोरा है। लोअर : 


(निचलो) गज्जा नहर यहीं से निकाली गईं है| नहर के 
लिये एक बांध गद्जा में बांध। गया है, और उसे स्थिर 
रखने के लिये और भो बांघ किनारे पर बने हुये हैं । 
यहाँ से एक पक्की सड़क राजघाट स्टेशन तक जाती 
है। नहर के किनारे ही अफ़सरों के बद्चले और 
दफ्तर बने हुये हैं। पास ही बाधूगंज नामक एक 
बाज़ार, डाकवाना और सराय है । 
यहाँ से चार मील दक्षिण रामघाट नामक सुप्र- 
सिद्ध तीथ है। यहाँ समस्त भारत से यात्री गंगा 
स्नान के लिये आते हैं। मुख्य मेले कातिकी 'और 
बैसाखो पृणिमा और गंगा दशहरा पर लगते हैं 
राजघाट से रेल निकल जाने के कारण यहाँ के मेले 
ध्यव उतने बड़े नहीं होते हैं, जैस कि पहिल हुआ 
करते थे। कह्दा जाता है क्रि इस नगर को कृष्ण 
के भाई बलराम ने कोयल में कोलासुर नामक देत्य 
का बघ करने के बाद बलाया था । 


मुरादाबाद 

विजनोर से निकल कर गंगा मुरादाबाद जिले में 
आती है | यहाँ यद्द जिले को पश्चिमी सीमा पर 
बहती है । किन्तु यहाँ इसका पेंढा इतना अस्थिर 
रहता है कि गांव के गांव इस जिले स मेरठ ज़िले में 
या मेरठ से इस ज़िले में परिवनित हुआ करते हैं । 
कांकाठेर स्टेशन के निकट गंगा पर रेल का पुल बना 
हुआ है । इसके बचाव क लिय यहाँ पर बांध बांव 
गये हैं, मिसस इस स्थान पर धारा स्थिर रहती है । 
किन्तु यहाँ स बड़े बड़े परिवर्तन हुआ करते हे 
ओर वाधिक बाढ़ के उपरान्त धारा का स्थान बहुयआ 
बदला हुआ ही पाया जाता है। यह भय किया जाता 
है, कि यदि गंगा कटाव करती ह॒इ महावा तक पहुँच 
गई तो नारोरा पर बन हये गंगा-नहर के केन्द्रस्थान 
बेकार हो जायेंगें। गंगा का पृव की ओर आने से 
रोकने के लिये कई बार उद्योग हो चुका है। रक्षा के 
बांध बंद जाने स भय का स्थान कुड्र दक्षिण अवश्य 
हो गया है, किन्तु मिटा नहीं है। अब गंगा पूब की 
ओर सिरसा ग्राम के निकट मुड़्ती हैं और इस सुन्दर 
ग्राम का नष्ट भी कर डाला है । 


खादर में बहती हुई बहुत सी छोटो छोटो घ.रायें 


भूगाल 


आकर गंगा में मिली हैं। इनमें से कुछ तो गंख की 
छोड़ी हुईं पुरानी धारायें हैं, किन्तु कुछ में ऊँचे 
स्थानों का बहुत सा पानी बह बह कर आता है। 
उत्तर में कृष्णी और बैया नामक दो छोटी छोटी 
धारायें आती हैं | ये आजमपुर के निकट घाव नामक 
मील में पड़ जाती हैं | वैया इससे निकल कर टिगरी 
के निकट गन्दौली पर गंगा से मिल जाती है। 
आजमपुर से चार मील दक्षिण देउ्ठी के निकट इसी 
जलाशय में स पश्चिमों रागड़ निकली है।यह 
सिंहाली के निकट बसई सैन्सेली तक मोलों को एक 
पंक्ति मं होकर बढ़ती है । गजरीले के निकट चाकी- 
खेरा नामक छोइया जो बछुराबाँ के निकट स निक- 
लती है इसमें आकर मिली है। यहाँ दलदल से 
निकल कर यह नदी दक्षिग पश्चिम की ओर घूम 
जाती है । ज्िन्‍्तु कुछ ही दूर आगे यह दक्षिण की 
»र फिर मुड़ता है | हसनपुर से निक्रट नालाजी 
नामक एक दूसरी छोडया इसमें आकर मिलो है । 
यहाँ स ज़िला बदायूं की सीमा ठक यह खादिर के 
ही मध्य में बहती है और यहाँ इसे लोग महावा के 
नाम पर पुकारते हैं । 

हसनपुर के दक्षिण में मुन्डो के निकट ऊपर 
वाला दलदल समदा मोल के रूप में परिवर्तित हो 
जाता है, क्‍योंकि कलेला छोइग का जल आकर 
इसमें एकत्रित होता है। यदीं से पूर्वी बागड़ या 
टिक्टा निकलो है।यद इस दलदल स शांघ्र ही 
निकल कर जडब्दा या भरोवाली मीलों के पश्चिम में 
बहन लगदी है। बाढ़ के समय में इसका पानी इनमें 
मिल्ल जाता है। खराग्रानी के निकट सेयदनगली से 
निकल कर एक छोइया इसमें मिली है | बहुत सी 
छोटो छोटी धाराये जिनके बहुधा नाम भी नहीं है 
आकर मदावा और टिक्टा में मिली हैं। बाढ़ के 
समय में गंगा का जल, इन दोनों को अन्तगत करता 
हुआ भोलों तक पहुँच जाता है| इससे इस भू-भाग 
की ख़रीफ फसल का बहुत हानि पहुँचती है । गंगा 
का खादर इस ज़िले में एक चालीस मील लम्बी 
संकुचित पट्टों में स्थित है । यह उत्तर में दा मोल 
चौड़ा है | वहाँ से बढ़ते बढ़ते दक्षिण में आठ मील 
चौड़ा हो गया है | इसका क्षेत्रफल लगभग ३६५९ मील 
है | नदी के तट पर एक बड़ों उपजाऊ पढ़ी है, जिस 
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पर माऊ के घने जंगल उगे हैं। यद्द जड्गल वार्पिक 
बाढ़ में गंगा द्वारा छोड़े गये रेत पर बड़ी शीघ्रता से 
उग आते हैं। इसके बाद खुला खादर मिलता है, 
जो जल की अनेक धाराओं से भली भांति सुसज्जित 
है । यह सब प्रदेश बाढ़ के अंतगत पड़ता है । जिससे 
यहाँ की प्रथ्बी की उपज के बहुत हानि पहुँचती है । 
परिणाम स्वरूप जन संख्या बहुत कम है। खेत 
कहीं कहों ही देखने के भिलते हैं | जड़्ली सुअर 
ओर हिरण के मुन्ड के मुन्ड फसल की बबादी 
किया करते हैं। बहुत से भाग में व्यथ घास 
उगी हुई है। बबूल या कीकर के भी बन हैं, जो 
पतेल के समान मूल्यवान हैं । इसके बाद एक ऊँची 
फ्ट्रो पड़ती है। जिसे महावा नदी ने दे भागों में 
विभाजित कर दिया है। यहाँ प्र॒थ्त्री शुष्क, कठोर 
ओर निकम्मी है। इस पर ढाक के घने बन 
ओर खजूर के वृक्ष उगे हुये हैं । दक्षिण को धरती 
कुछ अच्छी है । इसी से यहाँ कुछ गांव अआबाद हैं । 
किन्तु अन्य स्थानों में केवल खानावदोश ही पाये 
जाते हैं। इनकी जीविका का साधन कृषि न होकर 
ढोर चराना ही है। यह लोग यहाँ रेह आदि एकत्रित 
करके निम्नकोटि का शोशा भी बनाते हैं, जिसकी 
चूड़ियाँ बनतो हैं | इसके भी पृव में बांगर के नीचे 
नीचे एक जलाशयों की पंक्ति चलो गई है। यह 
नी के रूप में सम्बन्धित हो जाते हैं | किन्तु 
अधिकतर यह मीलों के ही रूप में रहते हैं । बांगर 
का पानो बह कर इनमें आता है, और बाढ़ के समय 
गंगा भी सम्पूर्ण खादर के डुबोती हुई यहाँ तक 
पहुँच जाती है । इसी से खरीफ की फसल का भविष्य 
हमेशा दुविधा में रहता है। ओर प्रथ्बी का भी 
मुकसान पहुँचने का भय हमेशा बना रहता है । सूखे 
बषा में रबी की फसल नह ज़मोन और दलदल की 
पट्टी में ठग आती है। यदि साल अच्छी हुई तो 
समस्त भाग की फ़सल अच्छी हो जाती है । उत्तरी 
खादर के घास के मैदान मूल्यवान हैं । यहाँ 
जमीन्दारों की चरवादी स अच्छी आमदनी रहती 
है । यह लोग लकड़ी इघन ओऔर घास बंच कर भी 
धन कमाते हैं । हु 
बदायूं 
गंगा इस ज़िले की सीमा पर लगभग तिरानवे 


मील तक बहती है। इसका बहाव राजपुरा पर्गना में 
होता है । वहाँ से यह आसदपुर, सहसवान, उभकानी, 
ऊसेहाट होती हुईं उस स्थान पर इस जिले के छोड़ती 
है, जहाँ फरु खाबाद, शाहजहाँपुर और बदायूँ जिले 
मिलते हैं । यह अपना पेंदा बराबर परिवर्तित किया 
करती है, जिससे इस ज़िले का क्षेत्रफल बराबर बदला 
करता है । यहाँ इसमें बहुत से द्वीप निकल आते हैं | 
यहाँ पर तटों की यह विशेषता है कि यदि एक ओर 
ऊँचा है तो दूसरी ओर ढाल । नारोरा पर गंगा का 
बांध बंध जाने से और उसी के सिलसिले में जो 
ओर बांध बांधे गये हैं, उनके कारण से बाढ़ के समय 
में आसदपुर पगने में कम नुकसान पहुँचता है। 
बबराला के निकट ओर कछला पर दे पक्के पुल 
बंधे हुये हैं. | इनमें से एक के निकट से आरम्भ 
होकर एक बांघ छे मील तक गया है । इससे इसके 
पीछे वाला प्रदेश सुरक्षित हो गया है। और यहाँ 
हरे हरे भरे खेत लहलहाते हुये दिखाई पड़ते हैं । 
इस के अतिरिक्त नदी तट के अन्य स्थानों का भाग्य 
हमेशा दुविधा में रहता है और यद्यपि बेला बहुत 
उपजाऊ है पर यदि गंगा पूष की ओर आने लगे तो 
यह गुण शीघ्र ही नष्ट हो सकता है । 


बूढ़ और गंगा के बीच में खादर को तराई है। 
इसकी पूर्वी सीमा पर उथले जलाशय हैं। उत्तर में 
छोडया है | दक्षिण में सहसवान पगना में यह महावा 
में मिल जाती है । वहाँ से इसके स्थान पर भी भोलों 
की एक पंक्ति रह जाती है | पहिले कडवारों अथवा 
छोटी छोटी धाराओं द्वारा इनका जल गांगा में 
पहुँचता था, किन्तु अब इन सब में रेठी भर गई है। 
दलदल बहुत हो गये हैं । क्रषि और आबन्रादी बहुत 
कम हो गई है । इसके बाद ही खादिर का मुख्य भाग 
है। इसके ऊँचे भाग में जहाँ प्रथ्त्री अच्छी है और 
कुएँ खोदे जा सकते है, रखती होती है और पेदावार 
भी अच्छी है । फिर भी कहीं कहीं ऊसर दिखलाई 
पड़ता है और गन्नौर तहसील के श्रन्तर्गत एक बड़े 
भाग पर ढाक का बन है। गन्नोर और सहसवान 
में इस भाग में बहुत सी छोटी छोटी धारायें बहती 
हैं। इनका मार्ग अति विषम और अस्थिर है। जब 
ये अपने किनारों के तोड़ कर बह निकलती है या 
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स्थान परिवतन करती हैं तो बहुत ह्वानि होती है । 
इनमें मुख्य महावा है । 

महावा का उद्गम ज़िला मुरादाबाद में है | यह 
इस ज़िले में राजपुरा परगना में प्रवेश करती है। 
यहाँ गंगा इससे केबल दे। मील दूर रह जाती है, 
ओर वर्षा में दोनों का जल एक भी हो जाता है । 
किन्तु राजपुरा ग्राम के निकट यह पूष की आंर मुड़ 


जाती है | सहसवान में इसमें छोइया आकर मिलती 


है | यहाँ से दक्षिण बहती हुईं उमियानी पगेना में 
यह गंगा से मिल जाता है । 

महावा संगम के बाद खादर की प्रथ्वां में 
उन्नति अवश्य देखने का मिलती है। हरे भरे लह- 
लहाते हुये खेत बराबर देखने में आते हैं, यद्यपि 
इनके बीच बीच में ऊसर और ढाक के बन भी 
मिलते हैं । यह दृश्य ऊसहाट और उमियानी दोनों 
ही पगनों में दिखाई पड़ता है। नदो के समीप की 
नइ ज़मीन के बेला कहते हैं। गंगा की धार के 
पश्चिम की ओर हटने के कारण इसका विकास बड़ी 
तीजत्र गति से हु» है। बेला अधिकतर सहसवान और 
गमन्नोर में ही देखने में आता है। क्योंकि ज़िले के 
दक्षिण भाग में गंगा उत्तर की ओर बढ रही है, जिससे 
यह दक्षिण का समस्त भाग बेला के रूप में परि- 
 बतित होता जा रहा है। इस संकरी पट्टी में मटियार 
की एक पतली तह रेत के ऊपर फैली हुई है । इसके 
बीच बीच में उज्ाड़ स्थान हैं, जिनमें रंत के टीले या 
भाऊ के घने जंगल नजर आते हैं। प्रथ्वी बड़ी उपः 
जाऊ है, और उस पर कीमती फसलें उग सकतो 
हैं । किन्तु दूसरी बाढ़ में यदि इस पर नई मिट्रो पड़ 
जाय तो यह उपजाऊ नहीं रहती है । 

खादर बनेैले पशुओं से पूण है | जद्जल 
सुअर, भेड़िय, दिरण, नीलगाय, गोदड़, लोमड़ियाँ 
ओर म्बरहे विशेष हैं । 

इस जिले में कछला नामक स्थान पर गंगा का 
एक बड़ा मेला लगता है। बदायूँ से यह १७ मोल 
पर स्थित है | बरेली-मथुरा जाने वाली सड़क यहाँ 
होकर निकलो है! एक सड़क सहसवान से भी 
आती है| बदायूँ से कासगंज जाने वाली रेल का 
स्टेशन ओर पुल भी यहीं है। यहाँ पुलिस का नाका, 
डाकखाना, सराय, कांजोधर और अफ्रोम की केटी है | 


यह स्थान खरी ( 809]98 ० 8008 ) के धन्धे 
के लिये प्रसिद्ध है । यह फरु खाबाद आदि स्थानों को 
यहाँ से भेजा जाता है। गंगा दशहरा पर यहाँ एक 
बड़ा मेला लगता है । 

गंगा के इसी तट पर कछला से छः मील पर 
ककोरा नामक स्थान है। यहाँ पर कातिक-पूर्णिमा 
को एक बड़ा मेला है ।जो समीपवर्ती कादिरचोक 
आदि अन्य ग्रामों में भी फेल जाता है।इस मेले 
में लगभग तोन लाख मनुष्य भाग लेते हैं। अधिक- 
तर य,त्री मथुरा, फरु खाबाद, दिल्‍ली, रुहेलखंड और 
दोआब से आते हें। इस मेले में वस्त्र, धातु और 
चमड़े का सामान, गाड़ियों और मवेशियों का खबर 
व्यापार होता है । 

ण्टा 


गंगा लगभग ३२ मील तक इस ज़िले की उत्तरी 
सीमा पर बहती है। पुरानी बांगर से इसकी दूरी 
तोन मील से दस मील तक रहती है । क्रिम्बदन्ती के 
अनुसार स्थान-परिवतन आठ या नौ सौ वष पूब हुआ 
होगा । किन्तु ऐसा मालूम पड़ता है। कि यह बात 
अकबर के समय के बाद हुई है। धारा अब फिर 
अपने पुरान स्थान पर आ रही है, ओर इस सम्बन्ध 
में काफी कटाव हुआ है, जे अब भी जारी है। गंगा 
पर कछलाघाट और कादिरगंज में नाथों के पुल है 
जा व में ताड़ दिय जाते हैं । पहिले इस ज़िले से 
*३, नील ओर तेलहन नावों पर लाद कर बाहर 
भेंजा जाता था किन्तु व्यापार के लिये अब यह मार्ग 
बन्द सा हो गया है। मलाह, कहार, धींवर आदि 
जातियाँ जे। पहिले इस व्यवसाय को करती थीं, अब 
वती करने लगी हैं या मछली पकड़ कर जोविका 
उपाजन करतो हैं । 

गंगा के पूर्व पढे में अब बूढ़ गंगा नामक एक 
धारा बहती है। इसका स्थान #ो बांगर से दूर ही 
रहता है। बांगर को यहाँ के लोग पहाड़ के नाम से 
पुकारते हैं। इसकी औसत ऊंचाई २० _फुद है । कहीं 
कहीं ३१० या ४० ,फुट तक हो गई है । किन्तु सब 
स्थानों पर एक स॑ः नहीं है। कहीं कहीं तो ढाल होते 
होते बिलकुल तराई में मिल जाती है | पर कहीं कहीं 
फिर उठ कर दीवाल के समान हो जाती है या क्रिसो 
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दुर्ग की मीनार के सपान प्रतीत होने लगती है। बूढ़ 
गंगा बहुत धीमी चाल से टेढ़ी मेंढ़ी होकर बहती है । 
बहुधा इसके मार्ग में रेत के टोले या नरकुल के समूह 
बाधा डाले रहते है।इस कारण जब कभी वो 
अधिक हो जाती है, तो इसका जल चारों ओर फेल 
जाता है, और अधिक समय तक टिक कर हानि पहुँ- 
चाता है। नहर विभाग ने इसके सुधार के लिये 
अच्छा उद्योग क्रिया है। इस खोद कर गहरा और 
सीधा किया गया है । प्रात वष इसकी सफाई की 
जाती है, जिससे नरकुल् आदि नहीं उगने पाते हैं । 


गड्ा ओर पहाड़ (बांगर) के बीच के इलाके को 
तराई के नाम से पुकारते हैं । यद् कहीं कहीं दस मील 
तक चौड़ी है | इसका क्षेत्रफल ३९९ वर्गमील है । इस 
प्रदेश के अंतर्गत फेजपुर-बदरिया, निधपुर, सोरों का 
धख्राधा भाग, पटियाली का एक तिहाई, पचलाना, साहा- 
बार, आज़म नगर पगनों के भी कुछ भाग आ जाते 
हैं। यहाँ की प्रथ्वी बहुत उपजाऊ है। इस में हरा भाग 
( बनसस्‍्पति सम्पन्धी भाग ) बहुत है। इसा कारण 
यहाँ के #िसान क्रीमती फ़सलें जगाते हैं। गेहूँ तो 
लगातार बोते हैं | तराई का सब से बहुमूल्य भाग 
गज्जातट पर ही स्थित है । इसकी विशेषता यह है कि 
इसमें ऊग्ब के लिय सिंचाई तक की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है । इसस कुछ ही हारती हुई जमीन बूढगड्जा 
के तट पर है | तट स दूर जान पर धारे घोरे जमीन 
को अच्छाई भी कम द्वोता जातो है। बूढ़ गन्ना के 
दक्षिण में पृथ्वी बहुत निम्नकोटि के रेत या ऊसर को 
है किन्तु पहाड़ ( बांगर ) के निकट प्रथ्त्री फिर अच्छी 
हो चलतो है | यहाँ ऊख ओर गेहूँ के खेत फिर दिख- 
लाइ पड़न लगते हैं । 

ऊपर यह उपजाऊ मिट्टी खोद कर देखो जाय तो 
नीच रंत ही रेत मिलता है। इसस जहाँ ऊपर का 
पत गहरा है वहाँ ही प्रथ्त्री अधिक उपजाऊ है। 
ज़मीन चौरस कहीं भो नहीं है।इस से अधिकतर 
मिट्टी आकर गड्ढे आदि नोचे स्थानों ही में जमा 
हुई है । 

जहाँ पर खेती नहीं होती है वह स्थान पशु चराने 
के कम में आते हैं। यह काय श्रद्दीर या गड़रिया ही 


करते हैं इन लोगों को यूहाँ चरवैया, चौपैया या 
ग्वाला के नाम से पुकारते हैं | उजाड़ स्थानों में ढाक 


के बन है। गड्स्‍ा और बूढ गज्ञा को पटरियों में नर- 
कुल खूब होता है । गांव वाले इनके ऊपर की घास, 
जिसको गांडर के नाम से पुकारते हैं, और सेंठा को 
छप्पर आदि छाने के काम में लाते हैं। दलदलों में 
खस नामक घास भी पाई जाती है। इसे इचन्र निकालने 
ओर टट्टियां बनाने के काम में लाते हैं। यह काय 
सम्पूणतया कंजर लोगों के हाथ में हे । 

इस ज़िले में गज्ञा से चार मील पर बूद गन्ना के 
तट पर सोरों नामक एक असिद्ध तीथ थ्थान है। 
सम्पूण भारत से यात्री मथुरा जाकर यहाँ आते हैं। 
वे बूढ गड्मा ओर गढियाघाट पर गद्गजा स्नान भी 
करते हैं । सब से प्रसिद्ध मेला पृणिमा का अगहन 
में होता है। बूढ गज्जा यहाँ पर हरिपदी नामक एक 
तालाब बनाती है।इस में यद्यपि बहुत समय से 
मनुष्यों की अस्थियां पड़ती चली आ रही हैं, किन्तु 
वे सब तीसरे ही दिन जलरूप हो जाती हैें। यात्री 
लोग इसका जल भर भर कर ले जाते हैं | इसमें १८ 
पक्के घाट बने हुये हैं । बहुत से मन्दिर भी बने हुए 
हैं और पीपल के बृक्ष भी हैं | यहां लगभग तीस 
धमंशालायें हैं, जिन्हें ग्वालियर और भरतपुर के 
धनाह्य व्यक्तियों ने ही अधिकतर बनाया है।इस 
छोटे से नगर की प्रायः सभी सड़क और गलियां 
पक्की हैं । द 


सोरों का श्रसली नाम ऊकलक्षेत्र था । जब 
विष्णु भगवान ने बाराह अवतार लेकर हिरणशयकश्यप 
का बध किया तब से इसका नाम शुकर क्षेत्र पड़ गया 
है । पुराने नगर के स्थान पर एक दोला है. जिसे लोग 
किला के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि अभी 
ढाई सौ वर्ष भी न हुये होंगे जब गज्जञा जी इसी के 
नीचे बहती थीं। अब इस पर केबल शेख जमाल का 
मकबरा और सीताराम जी का मन्दिर ही बाकी है । 
पर इसके ऊपर बड़ो बड़ी इंट बिखरी हुई हैं और 
दीवालों के चिन्ह सब स्थानों पर मिलते है । जनश्रुति 
के आधार पर इसका निर्माण राजा सोमदत्त ने किया 
था । किन्तु इसकी नींव राजा वेणु चक्रवर्ती के हाथों 
पड़ी बतलाइई जाती है | यद्यपि कई एक मन्दिर बहुत 
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आचीन बतलाये जाते हैं, किन्तु बाराहजी और सीता- 
राम जी के स्थान द्वी मुख्य हैं । यह कहट्ठा जाता: है कि 
सीताराम जो के सन्दिर को और॑गज्ञेब ने. नष्ट 
दिया था | इसका जीणोडद्धार सन्‌ १८६० ई० में एक 
वरणिक्‌ सज्जन ने कराया था । इसके एक शिला लेख 
पर ११२४ सम्बत्‌ पड़ा हुआ है, जिससे इसकी 
प्राचीनता निविवाद है। 


गड्जातट पर एक और ऐतिहासिक स्थान कादिर- 
गण नामक है। इसका पुराना नाम चिल्ला छीन है। 
यहाँ टेला ठाकुर निवास करते थे | शजात खां ने यहाँ 
एक दुग निर्माण कराया, जिसका दरवाजा अब भी 
देखने को मिलता है। इसो ने इसका नाम बदल कर 
अपने एक पृवज कादिरदाद खां के नाम पर कार्दिरगज 
रख दिया ॥शजात खां डोरी के युद्ध में रुहेला 
सरदार हाफिज रहमत खां से लड़ते हुय मारा गया । 
उसका मकबरा यहाँ बना हुआ है । 


शाहजहाँपुर 


गंगा इस जिले की सीमा पर लगभग १६ मील 
तक बहती है । नदी को गहरी घार शाहजहाँपुर की 
सीमा के बाहर पड़तो है, किन्तु उसको कई शाखायें 
ओर छूटी हुई धारायें इस जिले के अंतर्गत हैं । गंगा 
का प्रभाव इस ज़िले पर नहीं के बराबर है | कोई भी 
बड़ा ग्राम या नगर इसके तट पर नहीं है । इसके तट 
पर रेत के उजाड़ खंड हैं। इनमें लम्बी घास ओर 
भाऊ के जंगल हैं) केवल भरतपुर में गंगा पार जान 
के लिय नाव का प्रबन्ध है । यहाँ एक मन्दिर, एक 
डाकखाना ओर एक स्कूल है। यहाँ ढाई घाट के 
नाम से एक बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसमें 
लगभग पचास सहस्र मनुध्य आते हैं । यह कातिकी 
पूरिमा के अवसर पर होता है। इस ज़िले में इससे 
वड़ा दूसरा मेला नहीं लगता है । 


फरु खागद 


गंगा सबस प्रथम इस ज़िले की उत्तरी सीमा पर 
बहती है । वहाँ यह इस ज़िले को बदायूं और 
शाहजहाँपुर के जिलों से प्रथक करती है, किन्तु उस 
स्थान से जहाँ कम्पिलल, शम्साबाद पश्चिमी और 
अमृतपुर के पगने मिलते हैं, गंगा दक्षिण की ओर मुड़ 


जाती है। और अलीगढ़ तहसील को जिले के मुरुय 
भाग से प्रथक करती है। सिगीरामपुर के निकट यह 
फिर सीमा पर आ जाती है । वहाँ से यह फरु खाबाद 
ओर हरदेई के जिलों को प्रथक करती. हुईं बहती है । 
इस ज़िले की अन्य सब नदियाँ इसकी सहायक हैं । 
बतेमान तट पर कुछुमखोर ओर दाईपुर दो ही मुख् 
स्थान हैं | फतेहगढ़ से गहरीधार दे। मील दूर है 
यद्यपि वर्षा में जल निकट आ जाता है। फ़रु खाबाद 
भी घटियाघाट से दा मील है, जहाँ से पार जाने के 
लिये नाव मिलती है । किन्तु पराने उच्चतट पर जा 
गंगा का पहिला किनारा था, कन्नौज, कम्पिल, 
चिलसारा, शम्साबाद, और कायमगंज आदि नगर 
स्थित हैं | यद्यपि गंगा अपना स्थान बराबर परिवतित 
किया करती है, किन्तु इसमें यह बिशेषता पाई जाती 
है कि वह जिस ओर को चल पड़ती है, उसी ओर 
वर्षो तक धीरे धीरे बढ़तों चलो जाती है। कई सो 
वर्षा तक कन्नौज का परित्याग किये रहने के बाद 
अब मातल्म पड़ता है कि गंगा फिर उसके उच्चतट के 
नोचे बहेगी । पार जाने के लिये नाव का प्रत्रन्ध बहुत 
से स्थानों पर है | घटियाघाट पर तो एक नावों का 
पुल भी प्रति बष बनता है । 

गंगा जब एक स्थान का परित्याग कर देती है 
तो वहाँ छोट, माटी धारा बहती रहती है। उसे ही 
बूढ़ गंगा के नाम से लोग पुकारते हैं । ऐसो ही एक 
धाथ कम्पिल तक आकर दे भागों में विभान्नित है। 
जाती है। इनमें से एक्र तो उत्तर को ओर बहती 
हुई गंगा में मिल जाती है, किन्तु दूसरी धारा 
शम्साबाद से छः मील पश्चिम अजीजाबाद के 
निकट गंगा से मिली है । दूसरी धारा बहुत उथली है, 
यहाँ तक कि कहीं कहीं तो यह बिलकुल मालूम ही 
नहीं पड़ती है । 

गंगा तट को नीची ज़मीन को इस ज़िले में तराडे 
के नाम से पकारते हैं | गंगा की घार और उस ऊँचे 
तट ( जहाँ कि हिसी ज़माने में गंगा बहती थी, ) 
के बोच की समस्त प्रथ्वी इसमें आ जाती है। फ़रु खा- 
बाद से इनत्राहोमपर तक गंगा अब इस तट के निकट 
ही बहती है | इससे तराई का इलाका दो भागों में 
विभाजित हा जाता है । एक भाग जा/फ़रु खाबाद से 
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ऊपर पड़ता है ओर दूसरा जे! इन्नाहीमपर से नीचे 
पड़ता है | उत्तरी भाग जिसका अधिकांश कायमर्गंज 
तहसील के अंतर्गत है एक त्रिकोश के आकार में 
बना हुआ है । इसकी चौड़ाई सात मील से अधिक 
कहीं भी नहीं है और इसका क्षेत्रफल १६६ वर्गमील 
है। यह फ़र खाबाद के निकट आकर समाप्त हे! जाती 
है, जहाँ से गंगा उच्च तट के समीप ही बहने लगती है। 
कन्नौज से छः मील उत्तर इब्नाहीमपर के निकट गंगा 
फिर उच्च तट से दूर जाने लगती है। धार और 
इसके बोच में श्राठ वर्गमील का एक तराई का 
दुकड़ा आ जाता है। काली नदी इसके उत्तर में 
बहती है ओर फोरोजपर कटरी के निक्रट गंगा मिल 
जाती है । 

तराई का एक और भाग गंगा पार अलीगढ़ 
तहसील में है | इसका क्षेत्रफल १८८ बर्गमील है । 
इस में अमृतपर, स्तरबातमऊ ओर परमनगर के पगने 
आ जाते हैं| इसका काई भाग ऐसा नहीं जहाँ बाढ 
क समय गगा का जल न पहुँच सके। जब वर्षो 
अधिक हेती है तो इसका अधिकांश पानी से दे 
तोन दिन तक डूबा रहता है। तब यहाँ बहुत सा रेत 
जमा हो जाता है । 

तराई में यद्यपि ढाक के जंगल अब बहुत नहीं 
हैं, किन्तु लोगां ने यहाँ बाग खूब लगा रक्खे हैं । 
इससे यह भाग बड़ा सुहावना ओर सायादार प्रतीत 
होता है | यहाँ के उच्च तट पर तम्बास्घू खब बाई 
जाती है । इसके लिये यह ज़मीन बड़ी ही उपयक्त 
समभी जाती है| तराई में तग्बूज़ भी खूब बोये 
जाते हैं | इनके लिये फतंहगढ़ प्रसिद्ध हे । 


इस ज़िले में सबसे पहल! प्रमिद्ध स्थान कम्पिल 

है । इसे कम्पिल ऋषि ने बसाया था। जनश्रति के 

अनुसार यह राजा ब्रह्मदत्त की राजघानी थी। महा- 

भारत में इसका वणन आया है। यह दक्षिण पांचाल 

की राजधानों थी | राजा द्र पद को कन्या द्रौपदी का 

स्वयंवर यहीं हुआ था । यहाँ वाले लक्ष्यभेद का 

थान राजा द्र पद का क्रिला और द्रोपदीकुंड अब भी 
दिखलाते हैं 

यहाँ एक थाना, एक डाकघर एक स्कूल और 

एक कांर्जघर है । यहाँ से कायमर्गज, पटियाली, 


अलीगंज और सूरजपर के घाट को सड़कें जाती हैं । 
ग्राम के उत्तर में बूढ गंगा के तट पर बिश्रांतियों की 
एक श्रेणी अब भी मौजूद है। यहाँ रामेश्वरनाथ भर 
कालेश्वर नाथ महादेव के प्रसिद्ध मन्दिर हैं । 

शम्साबाद कम्पिल से छः मील पड़ता है। यह 
एक ऊँचे टोले पर बसा है, जिसके नाचे पहले गंगा 
बदती थी और अब्र भी थोड़ी दूर पर बूढ गंगा 
बहती है | यहाँ की खास सड़क ईंटों से पटी ह 
है । इसके दोनों ओर दुकानें और मकान हैं । एक 
ओर नाज की मन्‍्डी भी है । इसमें इसली और नीम 
के ब्र॒क्षों के कारण खूब छाया रहती है । इस नगर 
में कच्चे पक्के सब तरह के मकान बने हुये हैं । 
कुछ नवाब ओर पठानों ने तो बहत अच्छे मकान 
बनवाय है | 


खोर का पराना नगर, जिसके स्थान पर शम्सा- 
बाद बसाया गया है, यहाँ से आधघ मील पर स्थित 
है। खोर को तेरहवीं शताब्दी में राठोर राजा जय- 
सिंह देव ने बसाया था | तब से अकबर के शासन- 
काल तक गंगा इसके नीचे ही बहती रही है । सन्‌ 
१८८८ ई० में शम्सउद्दीन बादशाह ने जल के मांगे 
से आकर इस पर चढ़ाई की ओर इसे जीत कर 
शम्साबाद बसाया | खोर का अवशेष अब एक टीला 
ही रह गया है, जा कोट के नाम से पकारा जाता 
है । यह लगभग तीस फट ऊँचा है | इस पर अज़ीज़- 
उल्‍ला और सय्यद सालिम नामक मुसलमान सनन्‍्तों 
के मकबरे हैं । 


फ़रू खाबाद नवाब मुहम्मद खाँ न फरु खसियर 
बादशाह के नाम पर बस,या था। इसके चारों ओर 
एक दीवाल बनाई गई थो। इसके अन्दर जाने के 
लिये दस दरवाज़े हैं | उत्तर में गंगा, पेन, कछुतुब, 
दक्षिण-पश्चिम में मऊ, जस्मई, खंडिया और दक्षिण- 
पृ में मदार, लाल, कादिरी आर अमठों दवाज़ हैं। 
दिवालां के घर के अन्दर कंबल मकान हो मकान नहा 
हैं। १८०० एकड़ के क्षेत्रफल में केवल ९७० एकड़ पर 
ही मकान बने हैं | बाकी भाग खेत, बाद या खुले 
मैदान हैं । यहाँ का पानी बहुत अच्छा है और 
लग भग प्रत्येक घर में एक कुआं हैं| यहाँ पक्के घाट 
जिन्हें यहाँ वाले विश्रान्ति के नाम स पुकारते हैं 
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दशनीय हैं । विशेषकर शाह बिहारीलाल की विश्रान्ति 
तो बहुत अच्छी बनी हुई है । साध लोगों के छापे हुये 
पर्दे और लिदाफ यहाँ से समस्त भारत में और 
बाहर भी भेजे जाते हैं । पीतल और लोहे के बतनों 
का काम भी अच्छा होता है । 
फरु खाबाद स तीन मील दक्षिण में फ़तेहगढ़ है। 
यह फ्रु स्नाबाद का ही एक भाग है। यहां सरकारी 
दप्तर और छावनी है। इनमें काम करने वालों के 
मकान भी बने हुए हैं । एक बाज़ार भी है, किन्तु 
यहाँ का ब्यापार कुछ भो उन्नतिशील नहीं है । 
फतहगढ़ से ग्यारह मील दक्षिण सिधीरामपुर 
है | यह एक सुप्रसिद्ध तीथ है, जहां कातिको पूरिणमा 
ओर गंगा दशहरा का मेला लगता है। पढिले इंस में 
दूर दूर से आकर लोग बड़ों संख्या में भाग लेते थे, 
किन्तु अब उतनी भीड़ नहीं लगती है । यहाँ पर 
ग्वालियर के राव साहब की दो विश्लांतियां और एक 
वद्दीपुर मदराज की विश्वान्ति अब भी बनी हे है। 
एक ख्ूगो ऋषि का मन्दिर हे जिसमें बहत से लोग 
दशन करने जाते हैं । 
कन्नोज इस जिले के बिल्कुज्ञ दक्षिण में हैं। 
यह नगर किसने ओर कच बसाया, इसका कुछ भी 
पता नहीं चलता है। पुगाणों में इसकी कथा इस प्रकार 
है । राजा कुशि यहां राज्य करता था। उसके 
सी कन्यायें थीं | उन्‍्होंन महर्षि बयु स विवाह फरने 
इन्कार कर दिया, जिस पर ऋषि ने श्राप दिया कि 
तुम सब कुबड़ी हो जाओ | इससे इसका नाम कन्या- 
कुच्ज या कुब्ज महिलाओं का देश पड़ गया । 
एक ओर कथा के अनुसार इसे चन्द्रवंशी राजा 
गाधि ने बसाया था और इसका नाम गाधिपुर रक्खा 
हद एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है | इसका 
वणन विदेशी यात्रियों ने भी किया है। पाँचवीं 
शताब्दी में चीनी यात्रो फाहियान ने लिखा हे कि 
यह नगर गंगातट पर स्थित था और इसमें दो विदार 
बने हये थे । सातवीं शताब्दी में हान सांग ने इसका 
बड़ा विशद वणान किया है। हषे व्धन यहां राज्य 
करता था और उसके अधिकार में समस्त उत्तर के 
देश थे | तीन सौ वष बाद महमूद ने अपने हमले 
के पहिले इसका वणन करते हुये लिखा है कि उसने 
एक अनुपस नगर देखा जो आकाश में अपना सिर 


ऊँचा किये हुये खड़ा है। शक्ति और बनावट में 
इसका मुकाजबिला कोई नहीं कर सकता है। गजनी के 
गवनेर को एक पत्र में उसने लिखा कि “इसमें एक 
सहस्र संगमरमर के बड़े दृढ़ महल हैं। मन्दिर भी 
असंख्य हैं | अवश्य ही इसके बनाने म॑ अरबों दीनार 
खर्च हथे होंगे। ऐसा हो एक और नगर बनाने में 
लगभग दो सौ बंप लगेंगे”। किन्तु महमूद के 
हमले के बाद कन्नौज फिर न सम्हल सका और दिन 
पर दिन उसकी अवनति हाती ही गई । 


वर्तमान समय में कन्‍नीज एक छोटा सा नगर 
है | चारों ओर कोसों तक टीले ही टीले नज़र आते 
हैं। आजकल यह इत्र के व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध 
है । जो यहाँ स समस्त भारत और बाहर विदेशों 
को भी भेजा जाता है । 


कप 


हरदोई 
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गन्ना इस ज़िल की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा पर 
बहती है । इसका प्रवेश कटियारी पर्गता के गदनपुर 
ग्राम में होता है। हैदराबाद के निकट रामगड़ा इसपे 
आकर मिलो हैं। इस जिले में गद्भा पर कोइ पुल 
नहीं है कि-तु नाव का प्रवचन कई स्थानों पर है। इस 
का पेंदा बहुत चौड़ा है और घारा अपना स्थान बरा- 
बर परिवतन किया करतो है। गहरी घार का नियम 
होने के कारण गांव इस जिले से फरु खाबाद में या 
फरु खाबाद से इस जिले में परिवर्तित हुआ करते हैं । 
घारा आजकल फरु खाबाद की तरफ जा रही है, 
जिसस हरदाई का क्षेत्रफल बढ़ेगा । बाद के समय 
जल सम्पूण तराई में फैल जाता है। इस से रेत जमा 
होने लगता है ओर प्रथ्यों की उबरा शक्ति नष्ट हो 
चलती है | बाढ़ के बाद गद्भजा कई सोते छोड़ जाती 
है जो दूसरी बाद में अधिक हानि पहुँचाने में बड़े सहा- 
यक होते हैं। सांड़ी के पश्चिम का समस्त भाग 
समुद्र के समान माल्म पड़ने लगता है। सांतों में 
मुख्य गरगुइया है।यह बिलग्राम में उच्च तट के 
नीचे नीचे हो बहता है। कच्छुनदाव पगने को 
कल्यानी नहीं तो उन्नाव जिले तक बदतों हुई चली 
जाती है। भरका, करना, गहा और सोता नामक 
अन्य घारायें हैं। यह सब तराई के अंतगत हैं । 


गंगा का प्रवेश १९ 


जाड़े में सूब जाने के कारण इनका प्रयोग सिंचाई के 
लिये नहीं हो सकता है। 
कानपुर 

गह्ला इस जिले की उत्तरो-पूर्त और पूर्वी सीमा 
पर बहती है। इसके तट पर विल्होर, शिवराजपुर, 
कानपुर और नरबल को तहसील और पगने हैं। 
इसका पेंदा चौड़ा और रेतीला है | इसमें गहरी धार 
अपना €्थान बराबर परिवर्तित किया करती है। प्रति 
बर्ष रेत के तट बनते हैं और कट जाते हैं । इससे वषो 
में गंगा बहुत चौड़ी हो जाती है, किन्तु जाड़े में फिर 
सिकऊुंड़ कर छोटी हा जाती है।इस घटने का एक कारण 
इसके जल का नहरों में बैंट जानता भी है | इसी कारण 
से इसका उपयोग अब व्यापार के लिये अधिक नहीं 
होता है। यद्यपि छोटी छोटी नावें अब भी चलती 
हैं | इसके तट पर मटियार को एक पतली पंट्टी है, 
किन्तु आम तौर से रेत ही रेत दिखाई पड़ता है । इसी 
कारण से कृषि के हृष्टिकोण से इन कटरियों का मुल्य 
कुद्र विशेष नहीं है. किन्तु कानपुर तहसील में विदृर 
से कानपुर तक का भाग उपजाऊ है। मात्यम पड़ता 
है कि किसी समय गंगा इसमें होकर बहती थी, किन्तु 
अब यह भाग बाढ़ के समय भो सुरक्षित रहता है। 
इसे कछार के नाम से पुकारते हैं। यहाँ ब्रिना लिंचाई 
किये हुये ही अच्छी अच्छी फसलें उग आती हें 

कटरी के बाद बांगर आ जाता है । किन्तु यह 
बहुत स्थानों पर कटा हुआ है । इन कटानों से छोट 
छेटे नद-नाले प्रान्त का पानी गंगा में बहा लाते है । 
बांगर सब स्थानों पर एक समान ऊँचा नहीं है। 
शिवराजपुर पगने भें दुर्गापुर में और जाजमऊ में 
टीले के रूप में परित्रतित हो जातो हे । किन्तु अन 
स्थानों में यद कहीं कुछ ऊँचा और कहीं कुछ नीचा 
है । इसके बोच बीच में खेत आ जाते हैं । लगातार 
कटाब होते रहने के कारण प्रथ्बी को उबरा शक्ति 
नष्ट हो गई है | कुड समय के लिये भी कृषि बन्द 
कर देने से वह बड़ी कठोर हो जाती है। जल के 
अधिक गहराई पर होने के कारण लिचाई भी नहां 
हो पाती है । 

इस जिले में गंगा की सहायक इसन और नोन 
दो हो नदियाँ हैं। इसन का उद्गम श्रलीगढ़ जिले के 


दक्षिण-पृत्र में ही है। वहाँ से यह एटा, मैनपुरी, 
फरु खाबाद के ज़िलों में बद्दती हुईं इस ज़िले में उत्तर 
की ओर से मकनपुर के निकट प्रवेश करती है | यहाँ 
यह बिल्हौर तहसील में दक्षिण-पूव की ओर बहती 
हुई महगाँवा के निकट बॉँगर को काठती हुईं गंगा 
में भिल जाती है | ईंसन एक चौड़ी रेतीली घाटी में 
होकर बदती है | यह +ति बंष खूब कटाव करती है। 
जिससे इसके तट पर रेत के टोले बन गये हैं। उत्तरी 
तट पर तो इनका घरातल ठीक है किन्तु दक्षिणी 
तट पर बहुत ढलवां हैं। इससे प्रथ्चरी बहुत डँची 
नीची हो गई है। और कहीं पर अन्दर की ओर 
कई मील तक ऐसी ही चली जाती है | 
गंगा की दूसरी सहायक नोन है | इसका यह 
नाम कदायचित इसके जल के खारी होने के कारण 
पड़ा है। इस कारण बिल्हौर तहसील के उत्तरी भाग 
में जहाँस यह निकली है, रेह की अधिकता है | इस 
भाग में जिसका प्राचीन नाम भावर गाँव है, 
दलद न बहुत है | यहीं स जल आवश्यकता स अधिक 
होने पर बह कर नोन नदी के रूप में आ जाता हैं | 
बाम्तव में यह नदी के रूप में शिबराजपुर में आ पाती 
है | ग्रांडटक रोड पार करने के बाद इसकी घादी 
गहरी हों जाती है । इसके किनारे कटी हुई भूमि बहुत 
है । इनका विस्तार विद्ूर के नीचे ग्स्‍ला संगम होने तक 
बढ़ता ही गया है | 
गड्ढ की तीसरो सहायक पांडु नदी है। किन्तु 
इसका संगम गड्जा से इस जिले के बाहर फतेहपुर 
में तीन मील चलकर हुआ है। पांडु का उद्गम 
फरू खाबाद में हुआ है।इस जिले में यह बिल्हौर 
तहसील के नैला ग्राम में प्रवेश करतो है.। वहां से 
विल्हौर, शिवराजपुर, कानपुर, नग्वल तहसीलों में 
टेढ़ी मेढ़्ी बहती हुई फतेहपुर जिले में चली जाती 
है। वहां से फिर उत्तर-पृ को लोट पड़ती है और 
कई मील तक इस जिले की सोमा पर बढ़कर फिर 
पर्व की ओर घूम कर ग्स्‍ा से मिल जाती है। इस 
भाग में कई नदियाँ आकर मिली हैं. । बिल्हौर में 
३, शिवराजपुर में लौखा, कानपुर में भोनी और 
नरवल्ल में फाइया और भोनरी हैं। इसका पेंदा 
अधिक गहरा हो जाता है और इसका प्रभाव निकटवर्ती 
जमीन पर भी पड़ता है । शुरू शुरू में इसका स्थान 


न 
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स्थिर है. किन्तु कानपुर के उत्तर में पहुँच कर ज़मीन 
बहुत रेतीली हो जाती है | यहाँ की मिट्टी का रग 
कुछ लाल है | नरवल में यह बात कुछ अधिक हो जाती 
है । अन्तिम कुछ मीलों तक पड़ोस की प्रथ्वी से इसका 
धरातल कुछ अधिक नीचा हो गया है । यहाँ इसके 
तटों की प्रथ्वी उपज और कृषि के लिये सवंधा 
अनुपयुक्त है । 

इस जिले में सबस पहिला स्थान गड्जा तट पर 
नाना मऊ है | बिल्दौर से यह चार मील है। एक 
कश्ची सड़क द्वारा यह उसस सम्बन्धित भी है। गज्जा 
पार जाने के लिये नाव मिलती है । पार बांगर मऊ 
को एक सड़क जाती है। अकबर के शासनकाल में 
यह एक पग ने की राजधानी था । यहां का श्मशान 
घाट प्रसिद्ध है। जैता कि निम्नलिखित किंवदन्ती 
से माल त होता है-- 


“देशभर का मुदा नानामऊ का घाट”! 


इसके बाद सरेयाँ घाठ मिलता है | यह पक्का 
बना होन के कारण प्रसिद्ध है। आम तौर से गद्ा 
तट के घाट कच्चे हो हैं । इसके निक्रट खेरेश्चर महादेत्र 
का प्राचीन मन्दिर है | यहाँ मेला लगता है । 

यहाँ से पॉव मील पर बन्दी माता घाट है। यहां 
बन्दी माता का प्रार्चान मन्दिर है । 

फिर विद्वूर मिलता है। यह एक प्रसिद्ध तीथ स्थान 
है। कहा जाता है ब्रह्मा न सृष्टि का निमोण करके यहां 
अश्वसंघ यज्ञ किया था। वह स्थाय अब भा ब्रछ्म|वबत 
घाट के नाम स प्रसिद्ध है। यहाँपर रामायण क बाल्मीक 
ऋषि निवास करते थे। सीताजी न ऋषि के आश्रम 
में यहीं पदापण किया था और लवकुश का जन्म 
यहीं हुआ था | कह्दा जाता है. कि रमेल ( रणमेल ) 
ग्राम में राम ओर लव॒कऊुश का फिर से मेल हुआ था । 
यहाँ कपासेश्वा जा काकपक्षेश्वर ( श्रीरामजी का 
एक नाम का अपश्रश माह्म पड़ता है, ) का 
मन्दिर है । 

बतमान काल में सिंहासनच्युत करके बाजाराब 
पेशवा यहीं रक्‍खे गये थे | यहाँ कई पक्के घाट हें 
किन्तु सब भग्नावस्था में है, केवल राजा दिकेत राय 
के घाट का जीणाद्धार हुआ है । 

बिटूर के बाद कानपुर का सुप्रसिद्ध व्यापारिक 


नगर पड़ता है। इसने इतनी शीघ्रता से उन्नति 
की है, कि अब इसे उत्तर-भारत की ओद्योगिक 
राजधानी कहते हैं | यह ३० आई० आर० की 
प्रधान शाखा पर स्थित है | जी० आई० पी० 
आर० और बी० बी० एएड सी० आइ० आर० 
का भी स्टेशन है ।सुप्रसिद्ध प्रांड ट्रक रोड यहाँ 
गुज़रतो है। उरइ ओर लखनऊ को भी पक्का 
सड़क यहाँ से जाती हैं । इन्हीं सब सुविधाशञ्रों 
के कारण यह इतना उन्नति शील हो गया है। यहाँ 
से रुई, खाद्य पदाथ मसाले, चमड़े का सामान, 
बिलायती वस्तुएँ और कपड़ा बाहर भेजा जाता है । 
इस नगर में कपड़ा बुनन, सूत कातन, चमड़े को 
वस्तुएँ बनाने और चोनी के बड़ बड़े कारखाने है । 


गड्स्‍डा तट पर यहाँ कई घाट बने हुये हैं । इनमें 
सरसेया घाट मुख्य है। अन्य कवला, महसोनिया 
गऊघाट, राजाबाट, तिदवरिया, वनिया, तिवारी, 
बारी, सखधाट, मैरोंघाट, श्मशानघाट, मैगजीन 
घट अस्पतालघाट, परमिटघाट और गांराघट हैं । 


उन्नाव 


उन्नाव में केवल गंगा ही एक बड़ी नदी है जो 
इसकी पश्चिमी ओर दक्षिणी सीमा पर बहती है। 
किन्तु इसका प्रयोग न सिंचाई न व्यापार के लिये 
ही होता है। कानपुर के निकट इस पर रेल और 
सड़क का पुल बना हुआ है । पार जान के लिये नाव 
का प्रबन्ध कई स्थानों पर है। किन्तु इनका प्रयाग 
अधिकतर पैदल यात्री ही करते हैं। इनमें से किसी 
को भी हम व्यापार का मार्ग नहीं कद्द सकते है । 
स्षिचाई के लिये इनका उपयाग न हो सकने का कारण 
तटों का ऊंचा होना है | इससे पानी को खेता 
तक पहँँचान के तिय कई बार उठान को आवश्यकता 
पड़ती है । खेत भी गहरी धार से दूर पड़ते है । जिमस 
पानी ले जान के लिये रेत पर रास्ता बनाना पड़ता 
है | इस विधि से रेत में बहुत सा जल नष्ट हो जाता 
है। गहरी घार अपना स्थान बराबर परित्रतित किया 
करती है। इससे उसके तटबर्ती खेत भी स्थिर नह 
रह पाते हैं यह कठिनाई दक्षिणी भागों में अधिक है | 
यह सत्य दे कि गड्ढा के छोड़े हुये साता स तराइ 
की उपजाऊ भूमि में खेत सींचे जा सकते है। किन्तु 
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इतकी संख्या कुछ अधिक नहीं है। गद्भा की गति 
उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूव को ओर है। किन्तु कई 
स्थानों पर वह तेज़ा से मोड़ खाती है। ऐसे मोड़ 
सफोपुर तहसील में जाजमऊ और औरंगाबाद पर है, 
उन्नाव में शंकरपुर पर और डोडिया खेरा में शेरपुर 
पर है । 

गल्ला तट पर मटियार भूमि बराबर चली गई है 
किन्तु उसमें कटाव हर साल होता रहता है। इसके 
बाद ही एकनीची भूमि का प्रदेश है। इभमें कुछ 
आबादी भी है। किन्तु वाषिक बाढ़ के प्रभाव के 
कारण अधिकांश उज़ाड़ पड़ा है । 

बाढ़ से अधिक हानि खरीफ की फ़सल को पहुँ- 
चती है। रबी की फ़सल इस प्रदेश में भी अन्छी 
होती है । यह बात बांगरमऊ और फतेहपुर चौरासी 
दोनों ही पगनों में देखने में आती हे । इसका कारण 
यह है कि इसके लिये सिंचाई की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है । यदि आवश्यकता हुईं भी तो पानी बहुत 
नज़दीक मिल जाता है। इसी तरह की तराई परियर 
ओर सिकंदरपुर के पगनों में भी पाई जाती है। परि- 
यर का अधिक भाग गंगा की तराई ही में स्थित है । 
इसमें गद्जा के कई सोते हैं, और परिवतेन बरावर 
हुआ करता है। यही बात सिकंदरपुर के वाबत भी 
कही जा सकती है। किन्तु उन्नाव पग ने में तराई फिर 
सेकरी हो गई है। इसी कारण से कदाचित रेल का 
पुल यहां बना है। रेल के पुल के बाद फिर वराई 
चौड़ी होने लगती है | उन्‍नाव और हरहा के उजाड़- 
खंडों में घास, फाऊ और बबूल के बन हैं। खरीफ 
की फसल का भाग हमेशा संशय में रहता है। बैस- 
वाड़े पगने में भी आबादी कम है | बबूल के बन खड़े 
हुये हैं। बाढ़ का कोप इस प्रदेश पर हुआ ही 
करता है । 

तराइ उदच्चतट के समीप जाकर समाप्त हो जाता 
है। इनके नीचे नीचे जलाशयों का एक सिलसिला 
चला गया है । कल्यानी इनमें होकर सफीपुर और 
नोरहीं में बही है । यह नदी गड्जा में मरोंदा के निकट 
मिल गइ है । 

इस जिले में ऊसर जन्नीन बहुत पाइ जातो है । 
सम्पूण क्षेत्रफल का लगभग पंचमांशा ऊपर ही है। 
इसी से कदाचित यहां बाग बगोचे बहुत हैं । तराई में 


श्वगाल, भेड़िये, जंगली सुअर और सांप खब पाये 
जाते हैं । 

इस जिले के दक्षिण में डोंडियाखेरा नामक ग्राम 
गद्भातट पर स्थित है । इसे संग्रामपुर के नाम से भी 
पुकारते हैं। इसका इतिहास सनोरंजक है। जिस प्रदेश 
के अंतगत डोंडियाखेरा पड़ता है। इसका प्राचीन 
नाम वैसवाड़ा ( बस क्षत्रियों का प्रदेश) है। बेस क्षत्रिय 
राजा शालिबाहन के वंशधर हैं । इस गाजा ने उज्जेन 
के सुपसिद्ध राजा विक्रमादित्य को हराकर अपना 
सम्ब्रन चलाया था जो शाक सम्बत के नाम से आज़ 
भी प्रसिद्ध है । शालिवादन स बारहवीं पीढ़ी में राजा 
अभयचन्द्र और प्रथ्बीचन्द हुए । एक बार ये 
शिवराजपुर के घाट पर गजल्जा स्नान के लिये गये । 
यहां अरगल की रानी भी स्नान के लिये आइ। 
शित्रराजपुर के हाकिस ने उसके खेमें पर धावा क्रिया 
रानी ने वैस बन्धुओं से सहायता मांगों जिसे देना 
उन्होंने सहष स्त्रीकार कर लिया | युद्ध में प्रथ्वी चन्द 
मारे गये किन्तु रानी कुशल पूवक अग ल पहुँच गई। 
राजा ने कृतज्ञता पृवक अपनो कन्या का विवाह अभय 
चन्द के साथ कर दिया और दहेज में पांच गांव 
दिये। राजा अभयचन्द न अपने राज्य को बढ़ाना 
आरम्म कर दिया। डोंडियाखेरा के सामने गड्ढा 
के किनारे अभयपुर नामक ग्राम भी बसाया जो अब 
भी है | उसने किर गद्भा पार कर डोंडियाखेरा के भार 
लोगों का युद्ध में परास्त कर निकाल दिया और इस प्राम 
का नाम संप्रामपुर रकवा | अभयचन्द से दसवीं 
पीढ़ी में बाबू रामबख्स डॉडियाखेरा में हुये, इन्हें 
ब्रिटिश प्रजा के बच करने के अपराध में फांसी दे दी 
गई । इस वंश के कई वंशज रायबरेली और हेदरगढ़ 
में ताल्लकेदार हैं। बेस लॉग अपना मूल स्थान 
डोंडिय|खेरा बतलाते हैं। अवध में यह सबस उन्नति- 
शील, धनाह्य और बढ़िया वन्त्र पहिनन वाले हैं । 
डोडिय खेरा में बबू रामबख्स के किले के खंडहर 
अव भी देखन में आते हें । 

डोडियाखेरा से तीन मील बकसर है | इस बकस 
राक्षस न बसाया था। कहा जाता है बहस का बंध 
श्रीकृष्ण भगवान ने द्वापर में स्वयं अपन हाथों किया 
था। यह राक्षस नागेश्वरनाथ महादेव का बड़ा भक्त 
था| इसने उनका एक मन्दिर भी स्थापित किया था | 


सर भूगोल 


उस समय इस ग्राम का नाम बकसर राम था। 
वैस राजा अभयचन्द ने वक्तेश्वर महादेव के नाम 
पर इसका नाम बदलकर बकसर रख दिया। यहां 
श्री चन्द्रिकादेवी का मन्दिर है। चैत्र और आशिवन 
की अ्रष्टमी को बड़ा मेला लगता है। शिवरात्री पर 
भी भेला लगता है। कातिकी पूणिमा को लगभग 
एक सहस्र मनुष्य स्नान के लिये आते हैं । 


रायबरेली 


रायबरेली की सीमा पर गड़ग ५४ मील तक 
बढती है | गड्जा के पंदे की औसत चौड़ाई दो मील 
है, पर पश्चिम में दस मील तक यह अधिक चौड़ी 
है । इसमें बारहों महीने नाव चल सकती है और 
थाड़ा सा व्यापार इस माग॑ सहांता भी है, किन्तु 
वह पहिले की अपेक्षा बहत कम है। गड्जल पर इस 
जिले में एक भी पुल नहीं है । पार जाने के लिये नात्र 
का प्रबन्ध कुछ स्थानों पर अवश्य है । 


गज्ञा इस ज़िल में सरेनी पगना के मालिनपुर 
प्राम मं प्रवेश करती हे। वहां स यह दक्षिण-प॒त्र में 
वेरूआ की ओर बहती है। उत्तर की ओर मुड़कर 
उत्तर-पूव को ओर खजूर गांव और डलमऊ को 
ता चला जाता हैं, किन्तु गुआना के निकट दक्षिण 
की आर घुम जाती है और कटरा बहादुरगंज में इस 
जिले के बाहर हो जाती है । 
गड्डा को सहायक्र नदियों में सबसे प्रथम छोच 
है | यद॒ इटौरा वुजुग के जलविभाजक के दक्षिण से 
निकली है।सोलानों और डलमऊ की सीमा पर 
बहती हुई शहजादपुर क निक्कट गड्भा स मिल जाती 
है । दूसरी सहायक लोनो है। इसका उद्गम उन्नाव 
जिले में है। वहाँ से यह दक्षिण पृ में श्वीरों और 
सिसरी परगना की सीमा पर बहती हुई डलमऊ के 
निकट गंगा से मिल जातो है। 
गड्डा को तटबती भूमि को इस जिले में कछार के 
नाम से पुकारते हैं । यह प्राचीन उच्च तट और गद्ढा 
क बोच में पड़ती है। इसकी चौड़ाई आमतौर से दो 
मील है, किन्तु जहाँ गड्जा प्राचीन तट के समीप 
बहती है, वहाँ यह लोप हो जाती है। ऐसा सालों 
पगना # पश्चिमाड्ध तथा कुड्च अन्य स्थानों में हआ 
है। ऋछार दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 


एक तो गड्ा के तटवर्ती चौरस मैदान जो बीच 
में सोते आ जाने से उच्च त० से प्रथक्र हो गये हैं । 
इन सोतों में कहीं कहीं रेत भर गया है, ओर कहीं 
अब भी जल है। वर्षों में यह भाग जल्नमग्न रहता 
है। इसलिये इस पर केत्रल रबो की फसल ही द्वो 
सकती है। बाढ़ के क्षेत्र के अन्तगंत होने के कारण 
यहां को भूमि बराबर परिबतित हुआ करती है। 
बहुधा पहिले की उपजाऊ भूमि पर रेत जमा हो जाती 
है या रेत को चिकनी मिट्टी की एक तह आकर ढक 
देती है । किन्तु इस तरद्द के परिवतन बहुत शीघ्रता 
के साथ नहीं होते हैं। आम तौर से कछार के एक 
अच्छू भाग में कइ बष तक खेती होती रहती है। नई 
भूमि पर कई व तक खेती हो ही नहीं सकती है । 
जमा की हुई भूमि अक्सर चिकनी मिट्टों ही होती 
है। जब यह हल चलाने योग्य हो जाती है तो इस 
पर खेती होने लगती है । इसो तरह और भी नीची 
भूमि पर खेती होने लगतो है । किन्तु स्थायी रूप से 
कोई मनुष्य अपनी पूृ'जी इसमें नहीं लगाता है । 


कछार का दूसरा भाग इस घारा और उच्च तट 
के बीच में स्थित है।इनके अभ्निकांश पर बाढ़ का 
प्रभाव नहीं पड़ता है । इसी से इसमें खेती बराबर 
होती रहती है | रबी की फसल तो हर साल बोई 
जाती है और थोड़ी बहत खरीफ़ भी हो जाती है। 
इस भूमि का लगान भी अधिक देना पड़ता है क्योंकि 
इसमें सिंचाइ को भी आवश्यकता नहीं पड़तो है । 

गंगा तट पर खजूरगांव एक अच्छा नगर है | यह 
इसी नाम के एक ताछुके का सदर मुकाम है । गंगा 
पार जान के लिये यहाँ एक नाव का पबन्ध रहता है । 


यहां त पाँच सील पर डलमऊ है। यह डलमऊ 
तहसील का सदर मुकाम है । रायबरेली से फतेहपुर 
जाने वाली सड़क यहां से निकली है। यहां की अन्य 
सड़क साला, इलाहाबाद, लालगज ओर जन्नाव को 
जातो है । नगर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। बर्षा 
ऋतु को छोड़कर वष भर यह स्थान बड़ा स्वास्थ्यकर॑ 
रहता है | यहां तीन बाजार हैं--चरायमंडो, टिक्रेतगं ज 
ओर ग्लीनगंज । यहाँ से चमड़ा, तेलद्दन और गल्‍ला 
ए ५६, ९ ऊ ँ 

कानपुर भेजा जाता है। कातिकी पूर्णिमा को यह 
गंगा स्नान का बड़ा मेला लगता है। इसमें लगभग 
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डेढ़ लाख मनुष्य भाग लेते हैं | जनश्रुति के अनुसार 
डलमऊ को राठौर राजा डालदेव ने बसाया था | 


फतेहपुर 


गंगा इस जिले में सबसे प्रथम बिंदकी पगना के 
उत्तरी भाग सें प्रवेश करती है। वहां दक्षिण-१व की ओर 
एक चोड़े पँंदे में होकर बहती है । खुसरोपुर के निकट 
उत्तर-पूत की ओर १४ मील के लिये घूम जाती है। 
किर राजघाट से दक्षिण-पूष की ओर बहती हुई गौंटी 
के निकट इस जिले से बाहर हो जाती है | इस भाग 
में गंगा के तट पहिले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। 
खादर की चौड़ाई भी कम है । जलाला से आगे 
इलाहाबाद तक इसकी चौड़ाई दो से पांच मील तक 
रहती है । इस भाग का क्षेत्रफल लगभग दो सौ नव 
मील है । नदी के निकट की भूमि अधिकतर रेतीली 
है | इसमें सिंचाई नहीं होती है। परिवतन भी हुआ 
करते हैं किन्तु उतने परिमाण में नहीं जितने क्रि ऊपर 
के जिलें में होते हैं | कहीं कहीं धारा के बीच में 
द्वीप बन गये हैं। किन्तु यह उज़ाड़ ही है । सुअर, 
नीलगाय और हिरन आदि जंगली पशुओं से पूण 
हैं। नदी का घरातल ऊंचा होने के कारण कटी हुईं 
भूमि कम परिणाम में है और बह ढाल्यू भी कम है । 
इस समस्त भाग में कुर्ये स सिंचाई हो सकती है । 
इस प्रदेश में ढाक, बबूल, रियोंज ओर छेऊकर के 
जंगल हैं। करेल, हिंगोट और करोंदा की भाड़ियां 
भी हैं। सरपत घास बहुत होता है । इन बनों में तेंदुये, 
भेड़िये, श्रगाल और नील गायें पाइ जाती हैं। यहां 
भेड़, बकरियाँ बहुत पाली ज्ञात हैं । 


गंगा तट पर शिवराजपुर एक अन्छा स्थान हे । 
यहाँ से मौहर और बिंदकों के पक्की सड़कें जाती हैं । 
एक कच्ची सड़क ओंग, देवम३ई ओर कोड़ा को गडे 
है। आवादी अधिकतर गंगा तट पर ही है। लगभग 
एक मील तक मन्टिरों और घाटों की श्रेणी चली गई 
है | किन्तु इनमें स कोइ भी दो सौ वर्ष स अधिक 
प्राचीन नहीं है । लगभग सभो जोशाबस्था में हैं। 
सभी इट और गारे के बनाये गये है | केबल एक 
नक्काशों किये हुये लाल पत्थर का है | इस के पास 
राजा दिम्मत बडादुर गोसाइ' का बतवाया हुआ जग- 


ज्नाथ का मन्दिर है। कातिकी पूर्णिमा को यहां बड़ा 


कु 


मेला लगता है । 


श्लाहाबाद 


फतेहपुर जिले के उत्तरी सिरे का पार करने के 
बाद गंगा नदी २३ मील तक इलाहाबाद ज़िले की 
सिराथू और इलाहाबाद तहसीलों की उत्तरी सीमा 
बनाती है | पहले कुछ दूर तक रायबरेली और फिर 
परताबगढ़ ज़िले के गंगा नदी इलाहाबाद से अलग 
करती है । पढ़ी नागौर के पास गंगा नदी इलाहाबाद 
जिल में प्रवेश करती है। गंगा नदी का पेंदा सब 
कहीं चोड़ा है । यद इस चौड़े पेंदे में अक्सर अपना 
माग बदलती रहती है। अफजलपुर सातों के बाद 
गंगा-तट पर कड़ा ओर शाहज़ादपुर के पुरान कस्बे 
पड़ते हैं । इस के आगे गंगा का मांगे बहुत मोड़दार 
हो जाता है | गंगा से कुछ दूरी पर कोहखिराज का 
गाँव ( लगान देने वाला ) कोहइनाम ( लगान न देने 
बाले ) गांव स मिल गया ) गदर में कोई बागी लोग 
हो गये | तब उन का गांव जब्त कर लिया गया। 
यहां से गंगा के उस पार नॉबस्ता जाने को नाव 
मिलती है | कोहखिराज ओर बनेढी के आगे गंगा 
उत्तर में सोरॉव तहसील का दक्षिण को इलाहाबाद 
तहसील से अलग करती है । उत्तर की ओर गंगा त्तट 
पर सिगरौर (संंगवेरपुर ) पुराना स्थान है । ऊंचे तट 
पर एक पाठशाला बनी हुई है । पास ही एक 
पुराना खम्भा बना हुआ है जिसके ऊपर से शायद 
पुराने समय में इलाहाबदद शहर को रूडो ओर 
नगाड़े द्वारा सन्देश भेजा जाता था। सिंगरोर के 
मरघट घाट में मगर बहुत हैँ | लेझिन वे घाट पर 
स्‍्तान करने वाले यात्रियों को नहीं छेड़ते है. । 


फाफामऊ के पास गंगा अचानक कुच्च उत्तर- 
पृ की ओर मुड़ती है | फाफामऊ में ही इस्ट इंडियन 
रेलवे का गंगा के ऊपर पुल बना है। यहां पर सड़क 
का भी पुल है। फाफामऊ से एक लाइन रायबरेली 
दूसरी प्रवाबगढ़ को और तीसरी जौनपुर-बनारस 
को गई है | फाफामऊ के पास से गंगा क्रिर संगम 
ओर किले के पास तक दक्षिण को ओर मुड़ती है । 
गंगा और यमुना का संगम पहले किल के ठीक पास 
था । अब किले से कुछ दृर हट गया है । रूगम के 


श्ष्टः भूगोल 


पास गंगा की धार बहुत तेज द्वो गई है । गन्ना का 
सफेद मटीला जल यमुना के गहरे नीले जल से एक- 
दम भिन्न मालूम होता है | कुछ दूर तक दोनों जल 
एक दूसरे से लड़ते कगड़ते अलग मालूम होते हैं। 
अंत में गंगा के जल को प्रधानता हो जाती द्ै। संगम 


के पास गंगा के उस पार भू्ती या प्रतिष्ठानपुर 


इलाहाबाद से भी पुराना स्थान है । यहां गंगा तट पर 
साधुओं को कुटियां और पाठशाला हैं | यमुना पार 
अरेल है । यहाँ शिवरात्री को मेला लगता है। संगम 
सदियों से भारतवर्ष भर में प्रतिद्ध रहा है । भारतवष 
के दूर दूर भागों में बसे हुये हिन्दू प्रयाग के संगम 
पर स्नान को लालायित रहते हैं । प्रत्येक वर्ष मकर 
संक्रान्ति के अवसर पर यहां मेला होता है। हर छठे 
वष अद्भ कुम्मी और वारहवें वष कुम्म के अवसर 
पर स्नान करने वाले यात्रियों की संख्या कई लाख 
हों जाती है। राजा हपे के समय में यहां पर करोड़ों 
रुपयों का दान हाता था। आजकल देश में दरिद्रता 
हे।ने पर भी यहां हर साल हजारों रुपयों का दान 
होता है। इलाहाबाद से भूमी जाने के लिये गछ्ढग 
के ऊपर बड्भाल नाथ वेस्टन रेलवे का पुल बना 
है। नावों का पुल बाढ़ घटने पर हर साल बनता 
है और वर्षा की बाढ़ आने के पहले ही तोड़ दिया 
जाता है । 

यमुना के ऊपर इलाहाबाद से नेनी ओर आगे 
हावड़ा जाने वाली इंस्ट इग्डियन रेलबे का पुल सब 
से अधिक सुन्दर और मजबूत है। पुल दुहरा है। 
इसके ऊपर वाले खंड पर रेलवे जाती है। एक 
(पश्चिम की ओर वाली) लाइन पर रेल गाड़ी नैनी से 
इलाहाबाद को आती है। दूसरी पर इलाहाबाद से 
नेनी को जाती है। नीचे वाले खंड में दुहरी सड़क 
है | पुल से संगम का दृश्य बड़ा मनोहर लगता है । 
सूयादय के समय यद्द दृश्य और भी अधिक सुन्दर 
हो जाता हैं. | सूयास्त के समय यमुना की आर 
वाला भाग बहुत सुहावना लगता है। इसी ओर 
करेंला बाग के पास पानी में उत्तरन वाल हवाई नावें 
उतरती हैं | संगम के आगे गल्ला फिर दक्षिण-पूब 
की ओर मुंड॒ती है । गड्ा के उत्तर में फूलपुर ओर 
न्‍ तहसील हैं । दक्षिण की ओर करछना ओऔर 
सजा हैं | 


टोंस के संगम के पाप सिरसा नगर है। सिरसा 
ओर इलाहाबाद के बीच नावें अक्सर भारों सामान 
लाती रहती हैं। सिरसा के सामने गद्ा के बाय 
किनारे पर लच्छागिर एक पुराना प्रसिद्ध स्थान है । 
इस ओर गज्जा के किनारों पर रेतीले टोले हैं । बढ़ 
के दिनों में धार अक्सर अपना स्थान बदल देती है । 
इस पार और उस पार के बीच में धार का धुरा 
( तलीमा ) माना जाता है। इससे गांब वालों में 
हद बन्दी के ऊपर झरगडा भी हो जाता है। जमनीपुर 
का इस तरह के झगड़े के कारण भआराजी मुतनाज़ा 
( भगड़े का क्षेत्र ) कहते हैं । बाढ के दिलों में गद्ढग 
का पानी दूर तक फेल जाता है । समद्र तल से इसकी 
उँचाई २४५ फुट हो जाती है | एक बाढ़ में यह उंचाई 
२८० फुट के ऊपर हो गई | बाढ़ घटने पर गद्जा की 
चौड़ाई सिक्रुइ कर बहुत थोड़ी रह जाती है। समुद्रतल 
से इसक्री ऊंचाई केवल २३१७ फुट रह जाता है। 
कई स्थानों पर गहराई इतनों कम द्वो जाती है कि 
आदमी बिना नाव की सहायता के ही पेदल इसे 
पार कर जाते हैं । कुटबा, चक्र सराय दोलत अली, 
अकबरपुर, शहजादपुर, काहइनाम, संजैती, पढ्टी 
नरवबर, कोराई उजहनी, उजहनी पट्टी कासिम, उमरपुर 
निरावबन, दारागल, अरैल, लवाइन, मनेया, डीहा, 
लकटहा, सिरसा, बिजौर, मदरा मकुन्दपुर, परनीपुर, 
चौखटा ओर डींगग्पुर में गद्भरा पार करन के घाट 
हैं । यहाँ गद्गा पार करने के लिये नाव मिलती है । 

गंगा में मिलने वाले नाले भी अपना स्थान 
बदलते रहते हैं। एक नाले का नाम इसी से बैरगिया 
पड़ा। इनमें केवल बरसात में पानी रहता है। और 
ऋतुओं में वे अक्सर सूखे पड़े रहते है । 

इलाहाबाद ज़िले में ७८ मील बहने के बाद गंगा 
नदी मिज़ापुर जिले में प्रवेश करती है । 


मिज्ञापुर 


इस जिले में गंगा पहले पहल भदोही पगना के 
करोंडिया ग्राम में प्रवेश भरती है। यहां पर एक 
चक्‍कर खाकर दो मील लम्बा प्रायद्वीप बनाती है । 
वहां से यह कुछ टेढ़ी द्वेकर पूल की ओर बहती है 
विंध्याचल होती हुई मिजांपुर से उत्तर की ओर 
धूम जाती है । कुछ दूर जाकर दक्षिण की ओर घूमतो 


गंगा का प्रवेश २५ 


है किन्तु चार ही मील आकर फिर पूर्व की ओर 
बहने लगती है | चुनार से इसका बहाव उत्तर-पश्चिम 
के हो जाता है और बनारस से छः मील इधर ही इस 
जिले की सीमा का अन्त हो जाता है । यदि एक पिरे 
से दूसरे सिरे तक नापा जाय तो गंगा की लम्बाई 
इस जिले में केबल ५६ मील है किन्तु माड़ीं के 
कारण ८४ मील हो जाती है। 


नदी का पेंदा बिलकुल रेत और कंकड़ का है 
दक्षिणी तट ढालू है । यह कंकड़ की तह पर स्थित है, 
जिस पर साधारण दुभट ज़मोन का एक कगार है। 
किन्तु यह नालों द्वारा जो इस ओर से आकर इसमें 
मिले हैं टूटा हुआ है। इनमें से मुख्य जिरगो है जो 
चुनार के निकट मिला है। विल्वा, दहवा, खजूरी 
लिगडा और करनौर्टी हैं । बहुत साल से गंगा किनारे 
को तोड़ रही है। किन्तु कोई बहुत उद्दंड या शीघ्र 
तोड़ नहीं हुआ है । पश्चिमी तट उपजाऊ मिट्ठी का 
बना हुआ है। जिसमें होकर एक सोता आकर यहीं 
मिला है। हर साल इस पर आकर उपजाऊ मिट्टो 
जमा होतो है जिस पर पानी के स्थान तक खती होती 
हे जिसमें जाड़े की फ़्लें और बोरों घान उगाया 
जाता है । 


बरसात में बाढ़ का जल ३८ से ४० फुट तक ऊंचा 
उठ जाता है | वा ऋतु में चढ़ाव-उतार का दैनिक 
परिमाण जाडिन स्किनर ऐन्‍्ड कम्पनों अपनी वरिवा 
घाट वाली फ्ेक्टरी में मोट करती है | गंगा की धार 
जो जाड़े और गरमी में कैचल पांव मीज़ चोड़ी १हतो 
है वषों में एक चौड़ी और तेज्ञ धार हो जाती है । 
साधारणतया इसका इतना विघ्तार नहीं होता है कि पास 
पड़ीप्त के गांत्र डूब जाँय। किन्तु सन्‌ १८६१ और 
सन्‌ १८७७५ में जे बाढ़े' आई थीं उनमें गंगा ५३ फुट 
५३इंच और ५१ फुद १० इंच तक बढ़ गई थी किन्तु 
उप साल से सबते ऊंचा स्थान ४८ फुट रहा है-- 
इन सब्र समयों पर उत्तर की और का दश जलमग्न 
ही गया था। पशु और सम्पत्ति को बहुत हानि हुई 
थी। गंगा पर सब आकार की देशी नावें चल सकती 
हें किन्तु गरमी में नाव चज्ञाना कठित और दुःखदाई 
हो जाता है। इस समय गहरी धार नाव चलाने 
योग्य उस रुपये से रक्खी जाती हे जो राजघाट 


बनारस में चु गी वसूल करने वाला कलेक्टर देता है । 
वर्षों में कोई कठिनाई नहीं होती है । 


बनारस 


गंगा बनारस जिले में बेतावर नामक ग्राम में 
प्रवेश करती है | यहीं सुभा नाला आकर इसमें मिला 
है | यहां से सात मील तक गंगा बनारस और मिजौ- 
पुर की सीमा पर बहतो हैं । यहांस बनारस और 
चन्दोौली तहसीलों को सीमा बनती हुई गुमती संगम 
तक जाती है। नदी की प्रगति अदंगोता का बवृत्त 
जनाती हुई है । 

इसके तट बाहर की ओर ऊँचे हें । किन्तु 
अन्दर की ओर रेती अधिक है। जिस पर मोपड़ा 
बताने की घास के सिवा कुद्ध भी नहीं होता है । 
कहीं कहीं पर बाढ़ में उपजाऊ मिट्टी आएर जमा हो 
7 है। जड्ां कहीं रेत के नोचे मिट्टी है वहां खरबूजे 
बोये जाते हैं। जिले के प्रथम भाग में इसकी गति 
उत्तर की ओर है यहाँ दाँया उच्च तट कंकड़ का है। 
जिसमें कटाव कम होता है मुख्य धार इसके निकट 
ही बहती है । इसस हवा तेज चलन पर नाविक भय 
खाते हैं। और कइ दिन तक नावें रोके पड़े रहते हैं । 
बायाँ तट जो देहर श्रमानत के दक्षिण में मुन्डादेव 
तक ढालू और अपरिवतनशील है। अब रेती में 
पश्वितित हो जाता है। वर्षा में यह सब जलमग्न 
हो जाता है। रामनगर के बाद गंगा अपना दूसरा 
बड़ा मोड़ उत्तर-पयूव की ओर खाती है। यहां से गंगा 
वायें तट को आर चली जाती है । यहां धार चौड़ी 
ओर गहरी है, और असी संगम से बढ ऊंचा कग्रार 
उठने लगता है | जिस पर बनारस के घर और महल 
स्थित हैं | दांयी ओर रेती का वह मैदान पड़ता है, 
जो रेंती और उच्च बाढ़ तक फेला हुआ है। रेत के 
पुत स नदा तट तक पूव ही की ओर बहता है। धारा 
उत्तर या बांप तट तक ही रहती है । यदू तट बरना 
संगप्त स कुड्ठ दूर आगे तक काफी ऊंचा रहता है | 
ककड़ को बहुत सी उन भातों के कारण इसमें 
परिवतन हाने का सम्भात्रना नहां है, जिनमें से कुछ 
जलमग्म हैं। यह इस स्थान को आने जाने के लिये 
बड़ु' भयानक बना देती है । 

तातेंपुर के निक्रट धार फिर दूसरे तट की ओर 


सह भूगोल 


जाने लगती है और यह तट नीचा ओर रेतोला 
हो जाता है | किन्तु दक्षिण को ओर का तट पानी 
सोखने वाली घरती में परिवतित होने लगता है । 
किन्तु यह कुछ विशेष ऊंचा नहीं होता है और बाढ़ 
फा जल इससे ऊँचा उठ जाता है। केल्ी में गंगा फिर 
उत्तर को ओर मुड़ती है, और बलुआ तक इसी ओर 
बहती चली जाती है। कैली से कन्बर तक लगभग 
पांच मील दायां तट उसी सोखने वाली मिट्टी का रहता 
है, किन्तु फिर यह ऊँची कंकड़ की भीत में परिवतित 
होन लगता है। जिनसे नावों को फिर एक अद्वश्य 
भय का सामना करना पड़ता है। किन्तु बुआ से 
कन्बर धारा और उच्च तट के मध्य में एक उपजाऊ 
मिट्टी की अच्छी पट्टी है, जो यहां कुछ दूर तक अन्दर 
होती जातों है।इस मोड़ के अन्दर जाल्हूपुर परगना 
में नीची भूमि का एक कई मील चौड़ा फेलाब है । 
इस के बीच में से एक धार बहो है जो केली मोड़ 
द्वारा बनाये हुये कोण को काटती हुई वर्षा में 
चार ग्राम का एक टापू छोड़ती है, जिसमें से मुख्य 
मुकुटपुर है । यह द्वीप बहुत समय का मालूम पड़ता 
है । कम से कम १८३३ स इसमें कोई परिवतन नहीं 
हुआ है । जब इसका वर्णन बनारस के कलेक्टर ने 
फोट बिलियम के मैरीन बोर्ड को एक पत्र लिख कर 
क्रिया था । उस समय और अब भी यह धारा वष 
के अधिक भाग में सूखी ही रहती है किन्तु वर्षा में 
इसमें नावें चलती हैं ।|बाढ़ में इसका बहुत सा भाग 
जलमग्न हो जाता है, किन्तु सम्पूर्ण तो कदाचित्‌ 
ही होता हो। किन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ कि गाँव 
डूब गय हों | यह धारा गंगा से बलुआ के कुछ ऊपर 
फिर मिल जाती है। बलुआ से गंगा की गति उत्तर 
पश्चिम हो जाती है | क्योंकि कंकड़ का एक झँचा 
तट इसे उस ओर लौटाता है | बषों में इसका कुछ 
भाग डूब जाने के कारण, नाबों को भय रहता है। 
विशेष कर इस ज्िये कि पानो भी कुछ अधिक गहरा 
नहीं है| बायां तट नीचा और रेतीला ही रहता है यह 
हाल जाल्हपुर ओर कटिहर तक रहता है। पिछले 
वर्षा में यहाँ ज़मोन को काफो नुक़सान पहुँचा है | 
नदी उत्तर की ओर मुड़ती है । और फिर उत्तर पूबे 
की ओर, और कटिहर के नीचे का नीचा मैदान जहां 
हेर साज बाढ में अच्छी मिद्ठी जमा होती है। यहां 


से ऊँचे और रेत के तट में परिवतित होने लगता है; 
जिसके बीच में कंकड़ भी है। उच्च तट के नीचे 
जदा कदा एक खादिर की पट्टी भी मिलती है, जिसमें 
जाड़े में कृषि भी होती है। किन्तु वर्षा में डूब जाती है.। 
मोड़ की धार के दूसरी ओर बारा पर्गना में तट नीचा 
ओर रेतीला है, यहां बाढ़ में पानी भर आता है। 
बारा पगना के उत्तर में कुछ मील तक गंगा बनारस 
आर गाजीपुर की सीमा के बीच में बहती है। ओर 
सैफपुर ग्राम में उस जिले में प्रवेश कर जाती है। 
धार की गति इस ज़िले में गर्मी में दो मील प्रति घंटा 
स भी कम और वर्षा में पोंच मील के औसत तक 
रहती है, इसकी कमी वेशों गहराई पर निभर है। 
वापिक बाढ़ में यह २८ फुट तक पहुँच गई है, किन्तु 
कुछ अवसरों पर तो इसूसे बहुत ज्यादा हो गई है । 
बाद आने से कोई विशेष हानि नहीं होती है खादिर 
के किसान तो उगो उगाई कृषि के भी नष्ट कर देने 
पर इसका स्वांगत करते हैं। क्‍योंकि उसस जो लाभ 
अप है उसके सन्मुख यह क्षणिक हानि कुछ भी 
नहीं है । 


गाजी पुर 

गंगा इस जिले का म्पशे सेंदपुर परगना के धुर 
दक्षिणु-गश्चिम में करती है और कुछ मील तक 
बनारस और गाजीपुर की सीमा बनती है। पहिले 
दो मीलों के पश्चात्‌ यह अपना रुख औरिहार को 
आोर बदल देती है। दक्षिण पूथ की ओर मुड़ती हुई 
अपना यह रुख घानापुर के निकट एक स्थान 
तक रखती है । यहाँ यह पांच मील के लिये उत्तर 
पूव की ओर मुड़ती है | संदपुर में नारी पचडियोरा 
के निकट धारा उत्तर तट की ओर लौटती है। वहां से 
एक तेज़ मोड़ लेकर दक्षिण पूव की ओर, चौचकपुर 
ओर पहाडुपुर के निकट बहती हुई, साधारणत: 
दायें किनारे की ओर बहती हे। कारन्दा के धुर 
दक्षिण में नदी एक बड़ा मोड़ खाती हुई पद्ले उत्तर 
में ज़मनिया की ओर बहती है फिर उत्तर-पश्चिम 
में मैनपुर और गंगी संगम तक। इस प्रकार यह 
कारन्दा के तीन ओर की सीमायें बनाती है । मुख्य 
धारा यहां बांयी ओर रहती है। किन्तु तटन तो पुख्ता 
न ऊँचा है । मैनपुर स गंगा उत्तर को ओर हो जाती 
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है। और उस कंकड़ की भीत के निकट बद्धती है । 
जिस पर गाज़ीपुर स्थित है | किन्तु गाजोपुर से कुछ 
मील आगे धारा दक्षिण पूव की ओर नीची मिट्ट! के 
एक चौड़े मेदान में होकर बहतो है । बहुत वर्षो तक 
पानी तीन धाराओं में विभक्त होकर बड़े बड़े टा 
बनाता हुआ बहता था। जो शेरपुर खेतीपुर तालुके 
के थे । यह धाराये बारा के निकट मिल जाती थीं। 
किन्तु पानी अब सब दायीं ओर का धारा ही में आ 
गया है और बाको दोनों रेत से भर गये हैं। इस तरह 
जमनिया से बारा तक नदो एक बड़ा घेरा बनाती है 
जिसमें ज़्मनिया परगना आ जाता है और जिसके 
केन्द्र में गाजीपुर का नगर स्थित है। बारा से धारा 
कम चौड़ी होन लगती है। और पृव को ओर 
शाहाबाद में चोसा तक बहती है । यहां से यद्द उत्तर पूष 
में बक्सर की ओर बढ़ती है, ओर इस ज़िले के 
मुहम्मदाबाद पगने को विहार प्रान्त की प्रथ्वो से प्रथक 
करती है। रसूलपुर पर यह बलिया में प्रवेश कर जाती 
है । इस ज़िले में इसकी कुल लम्बाई ६४ मील है । 


बलिया 

गंगा इस जिले का स्पश गढ़ा परगना के धुर 
दक्षिण करती है । वहां यह कस्ताडोंह और बक्सर के 
बंचच में बहती है यद दोनों कंकड़ की ऊँची भीर्ता पर 
स्थित है। इसके उपरान्त गंगा का माग उपजाऊ 
प्रदर्शों में है । जिनका बराबर कटाव हो रहा है और 
पुननिर्माण भी होता है। आगे ६४ मील पर दीनापुर 
तक एक भी स्थायो स्थान नहीं है । बक्सर से यहां 
तऊ नदी एक सीधी पंक्ति में जातो है। नदो द्वारा 
जो परिवतन किये गये हैं वे बड़े विशाल रूप में है । 
वतमान समय के एक नकशे से पचास वष पहिले 
के नकशे से तुलना करन पर इस जिले के दक्षिण में 
आश्वयजनक परिवतन हुये हैं। पुरान स्थान सत्र 
ह गये हैं, और प्राकृतिक विशेषतायें अब नहीं 
पहिचानी जा सकती हैं। नदी का गिराव थोड़ा है 
ओर तट जो मिट्टी से ढके हुये अस्थिर रेत के हैं 
कुड्ध इच से कुछ फिट तक घने हैं, घारा का ठीक 
प्रकार से मुकाबिला करने में असमथ हैं | बकसर 
से पूव की ओर गज्जा मोंड़ों का एक समूह है, जिनमें 
से प्रत्येक उसी दशा में कुडु वर्षा तक स्थिर रहता 


है । यद्यपि इनकी सीमायें कई मील तक घटा बढ़ा 
करती हैं | स्थायी तट जो जल्‍दी से नहीं कट सकते 
एक दूधरे से एक से बीस मील तक के अन्तर पर 
स्थित हैं इन दोनों सीमाओं के बीच में धार का स्थान 
ऐसे ही परिवतित हुआ करता है जेस हवा में उड़ते 
हुये झणडे की तहें । एक ओर तो नदी उत उपजाऊ 
निर्माणों को काटती है जहां वह मनुष्य के स्मरण में 
पहिले कभी नहीं आई, और बड़ी निद्यता से ग्रामों 
ओर उद्यानों को उजाड़ रही है तो दूसरी ओर वह 
एक नये दियारे को फेंक रही है। एक स्थान पर यह 
बलिया की ओर बढ़ रहा है तो थोड़ा नीचे घूम 
जाती है ओर शाहाबाद में काटती हुई उत्तर में नई 
जमीन के विस्तृत मेदान जमा रही है । यह परिवतन 
दोआबा पग ना में विशेष तथा बड़े हैं, लगभग यह 
सम्पूर्ण ब७ा में जलमग्न हो जाता हूँ । जाड़े में यही 
भूखंड खेतों से लहलहा उठता है, जिसमें न तो ग्राम 
न सीमा बाले वृक्षों के समूद ही दृष्टिगोचर होते हैं। 
ऐसे समय में ( जब यह स्थान बहुत विस्तृत हैं, या 
ऐसी भूमि से बहुत दूर हों जो नहीं डूबती » ग्रामों का 
केई अस्तित्व नहीं है । 


शाहाबाद 


गड्जा इसकी उत्तरी सीमा पर बहती है और इसे 
गाजीपुर बलिया और सारन जिलों स प्रथक करती 
है । यह शाहाबाद का स्पश चाँसा के निकट उस 
म्थान पर करतो है जहाँ इसका कमेनासा से संगम 
होता है | बढ़ां से यह उत्तर-पू््र में बक्सर को ओर 
इती है बलिया पहँँच कर यह दक्षिण पावर की ओर 
मुड़तो है । सपाही के निकट यह फिर उत्तर-पर्व की 
ओर मुड़ जाती है और हल्दी के सामने से इसकी 
गति पूव की ओर हों जाती है। यह गति इसकी 
सोन संगम तक रहती है जहां यह इस जिले का 
परित्याग करती है । इसकी दक्षिण का सहायक 
कमेनाशा, थोरा, थूरी, गड्ढी ओर सोन हैँ जिनमें से 
पदिली ओर अन्तिम ही अलग वबरणुन करने के 
योग्य है | गड्डा। अपने इस भाग में अपने स्थान को 
बराबर बदलती रहती है बड़े बड़े भूखंड मिद्ठी जमा 
होने से बनते हैं | कभी कभी तो यह स्थायी हो जाते 
है. किन्तु साधारणतः दूसरे साल बह जाते हैं। 


ब्स्क 


बिहार के इस खंड का वणन चीनी यात्री ह्वान सांग ने 
किया है। वह भारत में सातवीं शताब्दो में आया था। 
उससे पता चलता है कि गज्ञा इस समय आजकल से 
कहीं अधिक दक्षिण में बहती थी। मासर का नगर 
जिसे वह गड्ा के तट पर बतलाता है, अब नो मोल 
को दूरी पर है किन्तु पुराने पेन्दे का उच्च तट अब भी 
स्थित है, और वह बसर भोजपुर, बिलोरी, बिहिया 
आरा और कोयलवार के निकट अब भी है। सन्‌ 
१८६० से गद्जा धीरे घोरे फिर दक्षिण को ओर बढ़ 
रही है । बक्सर तहसील में जहाँ तट कड़ी मिट्टी 
के बने हुये हैं साधारणतया ऊँचे हैं किन्तु नीचे की 
ओर जहाँ घारा उनमें टक्कर मारती है वे ढालू हो 
गये हैं। गर्मी में घारा का विस्तार पौन मील का 
रह जाता है किन्तु वर्षा में यह इसका ऋई गुना हो 
जाता है। गड़ा पर खूब्र व्योपार होता है, किन्तु दक्षिण 
तट पर बक्सर और चोसा दो ही मुख्य स्थान है । 


पटना 


गद्भ। इस जिले की उत्तरी सीमा पर बहती है जो 
सोन संगम से दुनारा ग्राम तक है । इसकी लम्बाई 
९३ मोल है । गंगा की धारा बराबर बदलती रहती 
है | उसमें एक व दीप बन जाते हैं जो दूसरे वष 
बह जाते हैं । इससे इसके प्रत्येक वशन को दूसरे वष 
टीक करने की आवश्यकता रहती है । 


गड्ा। एक पवित्र नदी है । पटना में हिन्दू उसकी 
पूजा फूल, मिठाई और बकरों से करते हैं--बकरे 
कभी कभी जीवित ही गंगा में फेंक दिये जाते हैं और 
उन्हें मल्‍लांद उठा ले जाते हैं। धनवान उसमें एक 
ओर से दूसरी ओर तक कपड़ा बांधते हैं। यह सब 
गंगा पुत्रों को मिलता है| कुछ साधू महात्मा जलशयन 
करते हैं जो माघ के महीने में होता है । चार बांस 
गड्जा में गाड़ दिय जाते हैं. मिनके ऊपर एक छोटा 
सा चबूतरा बना होता है। इस पर साधू रात भर 
बिल्कुल नग्न होकर माघ के कड़कड़ाते हये जाड़े में 
बठ कर तपस्या करते हैं । 


सारन 


गद्भा इस ज़िले को दक्षिणी सीमा पर बहती है । 
यह छपरा के कुछ नीचे घाघरा संगम से सानपुर के 
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निकट गंडक संगम तक है । जाड़े में इसको चौड़ाई 
ओसत से एक मील होतो है । किन्तु बषों में तो कहीं 
कहीं यह नौ दस मील तक चौड़ी हो जाती है। सन्‌ 
१८४९ से इसमें बड़े बड़े परिवतन हुये हैं जब इसका माप 
पटना से घाघरा संगम तक हुआ था। बहुत से रेत 
के तट हैं और धारा में काफी बड़े बड़े टापू हैं जिनका 
वणन करना असंभव और व्यथ है क्योंकि वे अक्सर 
छुप्त हो जाते हैं या फिर बन जाते हैं । सोनपुर से 
छपरा तक तट ऊँचे और बाढ़ से ऊपर रहते हैं किन्तु 
इनके पीछे का भाग नीचा है इन तटों के बीच के नालों 
से बाद का पानी इस भूखंड में जाकर चौर और 
दलदलों में भर जाता है जो इस ज़िले में इतन व्रिशेष 
रूप से है । महेन्द्रपुर, शेरपुर और पन्दपुर पर पार 
करन के लिये नाव मिलती है । बी० एन० इ० आर० 
के सम्बन्ध में पहलेजा घाट और दोघा घाट के बीच 
में स्टीमर भी चलता है । 


मुजफ्फरपुर 


गड़ा इस जिले की दक्षिणों सीमा पर लगभग 
बीस माल तक बढती है । हाजीपुर के निकट 
सिकमारीपुर के पास बड़ी गंडक का संगम है। इ० 
आइई० आर० पर बख्त्यारपुर स धुर उत्तर को ओर यह 
एक ऐसा स्थान है जहाँ बिना नाव के नदी को पार 
नहीं कर सकते | धारा एक मील चौड़ी रहती है। किन्तु 
वर्षा में इसका विस्तार बहुत अबिक हो जाता है । 


मुंगेर 


गड़ा इस ज़िले में १३ मील बहतो है | यह इसका 
स्पश सबसे प्रथम बछवारा रेलवे स्टेशन से कुछ 
मील पश्चिम में करती है | यह स्थान पटना जिले 
के बाढ़ के बिल्कुल सम्मुख पड़ता है| वहाँ से इसको 
गति ३६० मील पर सूरत्रगढ़ तक दक्षिणु-पूत को 
रहती है | मृंगेर के पठार के पास यह एक तेज घेरा 
डालती है | वहाँ से यह बारह मील के लिये दक्षिण 
की ओर मुड़तो है और फर वहाँ से पाँच मील 
के लिये पूषं की ओर मुड़तो है। जिसके बाद यह 
इस जिले को त्याग कर भागलपुर में चली जाती 
है । इस जिले में यह साल भर गहरों और चौड़ी 
रहती है। वर्षों में यह उत्तर में फरकिया परगने में 


गंगा का प्रवेश २९ 


बीस मील तक अपना पानी नीचे के भूखंडो पर फेला 
देती है । कदते हैं पश्चिम में वतमान धारा के स्थान से 
पुराने समय में धारा दस मील उत्तर थी । पूष में यह 

इ बार उस चट्टान के (जिस पर मुंगेर का किला है) 
पश्चिम ओर पृव की ओर बदल चुकी है। इसमें 
इसने दियरा के बड़े बड़े खंडों का निर्माण किया है 
या उन्हें बहा ले गई है । किन्तु बहुत समय से धारा 
दुग के उत्तर भाग के पास ही रही है । 


भागलपुर 


गज्जा भागलपुर जिले में सबसे प्रथम तुलसीपुर 
में प्रवेश करती है और मंगेर के फरकरिया परगने और 
भागलपुर के जहाँगीरा परगने के बीच में बहती है । 
इस ज़िले में इसका ठीक प्रकार से प्रवेश सुल्तानगंज 
ग्राप्त के सामने होता है । यहाँ से आगे यह दो चक्कर 
खातो है। पहला तो भागलपुर के नगर के उत्तर में 
ओर दूसरा कोलगाँब के दक्षिण में जहां यह एक 
पहाड़ियों की श्रेणियों से मिलती है जो इस उत्तर को 
ओर लगभग आठमोल के लिये मोड़ देती है। जब 
यह पत्थर घाट पहुँचती है तो इसमें कोसी और उत्तर 
को सब सम्मिलित नदियों का पानी आकर मिलता 
है। गड्जा में इस सम्यूण जिले में नाबें चल सकतो 
हैं । काफी बड़े स्टीमर भी चल सकते हैं । पंदे की 
ओसत चौड़ाई तोन मील है किन्तु गर्मी में केवल 
आध मील रह जाती है | वर्षा में समग्र तट जलमग्न 
हो जाता है । पाँच स दस मील तक उत्तर में ओर 
एक से दो तक दक्षिण में जल फेल जाता है । 


माल्दा 

राज महल की पहाड़ियों से निकल कर गंगा 
माल्दा ज़िले में प्रवेश करती है। राजमहल से दो 
मील नीचे गंगा में से छोटा भागीरथी नामक एक 
धारा निकलती है । यह गंगा का एक पूर्व मार्ग मालूम 
पड़ती है ओर गंगा के समान ही पत्रित्र मानो जाती 
है । थोड़ी दूर ओर गीचे गंगा में से पगला नामक 
एक नदी और निकलतो है इसमें छोटी भागोरथी 
जाकर मिल जाती है। जहां से गंगा इस जिले का 
परित्याग करती है उससे थोड़ा ऊपर हो इसमें से 
एक नदी भागीरथी नामक निकलती है। मुख्य घार 


की पवित्रता इस स्थान के बाद कम मानी जाने लगतो 
है । पूर्वी बंगाल से नावें गंगा का पविन्न जल लेने के 
लिये तांतेपुर आती है। क्योंकि पवित्र नदी से यही 
स्थान उन्हें सबत निकट पड़ता है । 


मुशिदावद 


भगीरथी--भागी र थी गंगा से फरक्का नामक 
स्थान से पच्नचीस मील दक्षिण बूरपुर नामक आराम 
के पास प्रथक होती हे । लगभग दो मील तक 
सूती के निकट विश्वताथपुर तक साथ हो जातो है । 
किन्तु विश्वनाथपुर के आगे टेढ़ी मेढ़ी होकर दक्षिण 
की ओर जाती है।यह इस ज़िले का परित्याग 
पलासी के ऊपर बोधूपारा नामक ग्राम पर करती है । 
यह इस ज़िले को दो भार्गो में विभक्त करती है । 
इसके तटों पर विशेष कर पूर्वी पर ही इस जिले के 
सब ऐतिहासिक और समृद्ध नगर स्थित है। साल में 
चार महीने ( जब यह पानी स भरी रहती है ) बड़ी 
सुन्दर प्रतीत होती है । 


पत्मा-पद्म इस ज़िले के धुर उत्तर में प्रवेश 
करती है । वहां से दक्षिण-पूब में बहती हुई इसे माल्दा 
ओर राजशाही जिलों स प्रथक करती है। धारा की 
गति जाड़े में तीन मील प्रति घंटा और बा में छः मील 
प्रति घंटा हों जाती है। कहीं कहीं पर (जहां गंगा मोड़ 
पर आती है) यह गति बहुत बढ़ जाती है| नावें और 
म्टीमर धार के विरोध में चलने में काफी कठिनाई 
का अनुभव करते हैं। आधी महठे से आधे अगस्त 
तह मुख्य घार का पानी बत्तीस फुट तक ऊंचा हो 
जाता है। फिर तट के भाग साफ़ किये जाते हैं, 
आबाद होते हैं। खेती होने लगतो है। बन्दोन्रम्त 
होता है। दस बारह साल तक मालगुजारी वसूल होती 
है । फिर एक साल बाढ़ में सब जलमग्न हो जाता है। 


महानन्द्रा संगम के कई मील नोच तक पचा॥ाा 
के तट सख्त मिट्टी के बने हुये है। ज्ञिन पर पानी 
का प्रभाव कम पड़ता है | किन्तु रामपुर बोआलिया 
के कुछ मील उत्तर-पश्चिम स ज़मीन रेतीली हो 
जातो है और बहुत जल्दी कट जाती है। पहले 
नगर में पानों काफो भर जाता था और पचोस वर्ष 
पहले सिविल स्टेशन का एक अच्छा भाग बह गया 
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था । अब नगर को बचाने के लिये बांध बना हुआ 
है। भागीरथी के उदगम से मेघना-संगम तक इसका 
नाम पद्मा रहता है। लगभग चार सौ वषं पहिले 
तक गंगा की मुख्य धार भागीरथी में होकर बहती 
थी | इस धारा में मिट्टी भर जाने पर उसने दूसरा 
मार्ग जलंग, समतभंगा और गरई में पाया। इस 
कारण पद्मा का वतंमान मार्ग अभी हाल ही का 
है। पद्मा एक छोटी नदी का नाम है जो बारिन्द में 
गोदागरी के निकट से निकलतों है। संभव है कि 
गड़ा ने इस धार ओर नाम का उपयोग अपने लिये 
किया है। इस भाग में गंगा पवित्र नदी नहीं है । 
लोग लकीर के फक्कीर तो होते ही हैं इस कारण 
प्राचीन मांगे को ही पत्रित्र मानते हैं। यह होते हुये 
भी गंगा की शान में कुछ भी कमी नहीं आती है। 
न तो वह वा में एक नाशकारी घार ही हो 'जाती 
है ओर न गर्मी में उसमें कोई विशेष कमी ही 
होती है । 


ढाका 


गंगा इस जिले की सबसे बड़ी नदों है। यह 
ब्रह्मपुपा और पद्मा के संगम से बनी है । नीचे इसका 
नाम कोतिनास पड़ गया है । क्योंकि इससे बहुत हानि 
फरीदपुर जिले में पहुँची है। त्रह्मपुत्र सांपू है और 
इसका उद्गम तिब्बत में है। जहां से इन्डस और 
सतलज निकली है । वे छोट नाले जिन पर राजकारी 
स्थित है अब भी ब्रह्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं । 


टिपरा 


गंगा का नाम यहां मेघना पड़ जाता है | यह इस 
जिले में चान्दपुर पर प्रवेश करती है इसको धारा 
बहुत तेज़ है और गद्दरो भी है कभी कभी तो यह 
आधी दजन घ,राओं में विभक्त हो जाती है इसमें 
बड़ो पे बड़ो नाबें और स्टीमर भी चल सकते हैं । 
चान्दपुर के निकट धारा सात मोल यौड़ी हो जाती 
है। चान्दपुर ओर हिनैचपुर बड़ी बड़ी बाजारें हैं । 





बज़ाल में गड़ा 


राजमहल की पहाड़ियों से निकल कर बंगाल 
में प्रवेश करते ही गड्जा की रूपरेखा में असीम 
परिवतन आ जाते हैं, उसकी विशेषतायें इतनी 
बदल जाती हैं, कि उनका वणणन एक अलग लेख 
में करना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है । वास्तव 
में बात यह है कि चार पाँच हज़ार वष पूव गद्भा- 
सागर-संगम राजमहल की पहाड़ियों के निकट ही 
होता था। उस समय पश्चिमी बंगाल का कोई 
अस्तित्व न था । पूर्वी बड़ाल का प्रदेश अवश्य था | 


जहाँ आजकल कलकत्ता नगर है यहाँ कुछ पहाड़ियाँ 


थीं । 

धीरे धीरे गद्स्‍ा की लाई हुई मिट्टी के जमा होने 
से डेल्टा बनना आरम्भ हुआ | यहीं इस प्रदेश के 
जन्म का इतिहास शुरू होता है। फिर भी इंसा को 
सातवीं शताब्दी तक खुलना, जैसौर, सुम्दरबन ओर 
कलकत्ता पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आये थे। 
यद्यपि कलकत्त के निकट को पहाड़ियों का भूगम 


में विलीन होना आरम्भ होगया था । 


इन सब बातों का पता हमें वतमान समय की 
वैज्ञानिक खोजों से चला है। इन खोजों का सारांश 
सन्‌ १५०१ की मनुष्यगणना की रिपोट के सातवें 
खंड प्रथम भाग में श्रीयुत ए० क० राय लिखित नोट 
में पायंगे। हिन्दुओं के प्राचीन अन्था का अवलोकन 
करने पर हमें बाराहमिहिर रचित बृहतसंहिता सें इस 
प्रदूश का नाम 'समतात' ( ज्वारभाटे से बना हुआ 
प्रदेश ) लिखा हुआ मिलता है। लेखक का अभिप्राय 
यह है कि यह देश नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के 
जमा होने से बना है| बड़ाल के सामाजिक इतिहास 
से भी इप्त सिद्धांत का कोई खंडन नहीं होता है । 
वास्तव में यह इतिहांस सातवां और नर्वी शताब्दी 
के मध्य में से ही महाराज आदिसूर के काल से 
आरम्भ होता है । 

वतमान ऐतिहासिक काल में आने से इस प्रदेश 
की प्रदक्षिणा का वृत्तान्त रेनल साहब ने सन्‌ १७९० 
ह० के लगभग प्रकाशित किया था| यहाँ का क्रमवद्ध 


विवरण सब से प्रथम हमें इसी पुस्तक में मिलती 
है । यद्यपि उस समय से इस समय तक भी गछ्ढा 
में कई विशेष परिवर्तन हो चुके है । 


रेनल साहिब के समय में गद्भा जी राजमहल 
से निकल उस माग से होकर समुद्र में गिरती थी, 
जहाँ आ्राजकल छोटी भागीरथी नामक एक साधारण 
सी नदो रह गई है । इसके तट पर निम्नलिखित 
नगरों का वन रेनल साहब ने किया है । 


गोड़ या लखनौती :--यह बड़गल की प्राचीन 
राजधानी है ! यह राजमहल से पच्चीस मील नीचे 
स्थित है । इसा से ७२० व पृव भी यह बन्जनाल की 
राजधानी थी। मुग़ल सम्राट अकब्र ने इसका 
जीर्णोद्धार तथा पुननिमोण किया । और इसका नाम 
जन्नताबाद रख दिया। वतंमान समय में यह गड्ढग 
से कम से कम बारह मील दूर पड़ता है। 


टांडा :--सन्‌ १५४० ३० के लगभग शेरशाह के 
शासनकाल में बद्भाल की राजधानी रहा। पीछे 
अकबर के समय में भी १५७५ इे० तक इसका यही 
स्थान रहा | यह गोड़ के बहुत निकट स्थित है । 


सतगाँव :--अ्रब यह हुगली के तट पर एक 
छोटा सा ग्राम है । (५६६ ईं० के लगभग यह।एक 
बड़ा व्यापारिक नगर था यारुप के व्यापारियों की 
फेक्ट्रियाँ इसी नगर में थी । 


वेंगाला :- इस नाम का एक नगर गड्जा के पूर्वी 
मुहाने पर होना लिखा है । सम्भवतः किसी बाढ़ में 
यह जलमग्न हो गया। 


आजकल गज्जा के इस माग के छोड़ देने के 
कारण यह सब स्थान गद्भा तट से बहुत दूर पड़ते हें । 
आज गडद्गा तातीपुर क॑ कुछ आगे बतमान भागीरथी 
के मांग से होकर बहती है । किन्तु यह भी एक छोटी 
ही धार है। गड्जा की मुख्य धार तो पद्मा के नाम 
से बहती हुई पूर्वी बड्भाल की ओर जाती है। परन्तु 
ब गालो लोग भागीरथी ही को पबरित्र नदी मानते हें । 


३२ भूगाल 


पद्मा को वे एक साधारण नदी के समान समभते हैं। 


पूर्वी बंगाल से नाबें गद्भाजल लेने के लिये बराबर. 


तांतोपुर आया करतो हैं । क्‍योंकि यही स्थान उन्हें 
सबसे निकट पड़ता है। बंगाली छोटी भागीरथी को 
पवित्र मानते हैं । 

जिस प्रकार से गद्भा से छोटी भागीरथधी और 
भागीरथी आदि शाखायें निकली हैं, या उसके पृ 
साग का अवशेष है, इसी प्रकार सेकड़ों अन्य 
धारायें भी इस प्रदेश में हैं। वे या तो गंगा से ही या 
उसको क्रिसी घारा से या अन्य किसी घारा से निकली 
है। यह अपन उद्गम से निकल कर उसी धारा में 
या किसी अन्य घारा में या समुद्र में जाकर मिल 
जाती है, या कभी कभी सूख भी जाती है । 

ब गाल प्रान्त में इनका जाल सा बिछा हुआ 
सालूम पड़ता है। इस जलद्वारा आने जाने और 
माल लेजाने की बड़ी सुबिधा रहती है। रेनल साहेब 
के जमाने में इस काय से लगभग तीन लाख मल्ाहों 
का निवाह होता था | 

फिर भी यह मानना पड़ेगा कि भागीरथी के ही 
तट पर बंगाल के मुख्य तोथ जैसे महेश वाली, त्रिवेनी 
आदि, तथा कलकत्ता, काधिमबाज़ार, श्रीर।मपुर, 
श्रजीमगंज आदि नगर बसे हुये हैं। इसके तट एक 
ओग ढालू और एक ओर रेत की पहाड़ियां से 
बनाते हुये हैं। धारा अपना स्थान बराबर बदला 
करती है, जिससे नये नये तटों का निर्माण हुआ करता 
है । वर्षो के चार महीनों में जब यह जल से पूण 
होती है तो बड़ी सुहाबनी मालूम पड़ती है । 

नदिया जिले में जलंगी संगम के पश्चात्‌ इसका 
नाम हुगली पड़ जाता है । हुगली की बतेमान धार 
किदरपुर के आगे कुछ काल पूव की धारा से भिन्न 
है। असली धार किद्रपुर से बतमान टोली नाले में 
होकर गरिया तक जातो थी। वहाँ से दक्षिण-पूष 
की ओर होतो हुई समुद्र को जाती है । अब यह सूख 


गई है। स्थान स्थान पर केवल कुछ भोलें सी अवश्य 
बनो हुई हैं । इन्हें आदि गंगा; बूढ गन्ना या गंगा 
नाला के नाम से पुकारते हैं। हिन्दू लोग हुगली को 
नदीवत्‌ समझ कर केबल इसे ही पवित्र मानते हैं 
ओर यहीं अपने शब्रों को जलाते हैं । 


यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है, कि बंगाल में 
ही गंगा अपना स्थान इतना अधिक क्यों परिवर्तन 
करती है, अन्य स्थानों पर क्‍यों नहीं । इसका कारण 
इस देश की एक भौगोलिक विशेषता ही है । यहाँ का 
ढाल उत्तर से दक्षिण न होकर उत्तर-पश्चिम स 
दक्षिण पूव को ओर है। पिछले चार सौ वर्षों में 
भागीरथी और वतमान माग को छोड़ कर गंगा 
कम से कम छः भिन्न मार्गीं से समुद्र में प्रवेश कर 
चुकी है । 

पद्मा के तटों का यह हाल है कि अनेक रथानों 
पर मिट्टी जमा हा। जाती है, द्वीप बन जाते हैं, इन पर 
घने बन उग आते हैं जिन्हें काट कर साफ़ क्रिया 
जाता है और गाँव बसाये जाते है। किन्तु यह सब 
भूखंड एक रात के तूफान ही में जलमग्न हा जाता है, 
दूसरे दिन उसका कहीं निशान तक नहीं मिलता है। 
गाआलन्डो जैसो बड़ी मएडी को स्थिति इतनी नाजुक 
है कि इस वष नगर एक स्थान पर ध्थित है, तो दूसरे 
बष उप्तका पड़ाव सात मील दक्षिण होना कोई 
आश्वय की बात नहीं । फ़रीदपुर ज़िले में गंगा ने 
इतने अधिक सुन्दर भवनों को नष्ट कर दिया है, 
कि इसका नाम ही कीतिनाश पड़ गया है । इसके 
आगे घारा लगभग आठ मील चौड़ी हो गई है । 

किन्तु धारा में जल की प्रचुरता होने के कारण 
स्टीमर इसमें बड़ी सरलता पूवक चलते हैं। इसी से 
राजशाही ज़िल के |निकट आपको इतने अधिक 
जल देखने को मिलेंगे कि आपके आश्चय का ठिकाना 
न रहेगा। संसार भर में जलद्वारा जितना अधिक 
व्यापार पद्मा पर होता है, उतना और कहीं नहीं |. 


हा यू 


गंगा का धार्मिक महत्व 


एक बड़े भाग में में घोर नास्तिक रहा हूँ । गंगा के 
प्रेम का मुझे किसी ने मन्त्र नहीं दिया है। यह 
अगाधघ सम्पत्ति तो में रास्ते में पड़ी हुई बस्तु के 
समान पा गया हूँ। सबसे प्रथम में यहां रोग से 
अधिक परिभस्त होने के कारण न मालूम किस तर 

विचार आया था | किन्तु जल में पेर रखते ही मुझे 
ऐसा अनुभव हुआ कि मुझमें एक नया जीवन सा 
आए रहा है। उसी क्षण से मेरा कुछ ऐसा सम्बन्ध 
स्थापित हुआ कि उसे न रात, न ओलों की भड़ी, 
न रोग न आंधी, कोई नहीं तोड़ सकता | हमारे मुख 
से भी सहसा निकल पड़ा कि :-- 


शरीरे जरजराभूते व्याधित्रस्ते कलेबरे। 
ओपधि जाह्वीतोय॑ वद्यों नारायणों हरि ॥ 


सचमुच गंगाजल में कुछ ऐसी तासीर है। रोगी 
ओर दबल मनुष्य को टानिक पीने को आवश्यवूता 
नहीं रहती है | गड्ाजल पीने और गड्भाजल में स्नान 
करने ही से शरोर में अपूब शक्ति और क्षमता आा 
जाती है। गड्डाजल पीन से अजीण गोग, अजीण 
ज्वर तथा संग्रहणी, राजयद्ष्मा, दमा आदि रोग नष्ट 
हो जाते हैं, और गद्भाजल से स्नान करने स मस्तक 
के समस्त रोग तथा चम रोग अच्छ होते हैं। प्लेग, 
हैजा, मलेरिया आदि कठिन रोगों के कीटाणु गंगाजल 
में लाक छोड़न स केबल छः घंटे में मर जाने हैं । 
इस परिणाम पर वैज्ञानिक पहुँच चुके हे । डा० 
हैकिन्स का कथन है :-- 


४५ 


“४ [7७ त९९४ 6 जााततप्रह शछते 050- 
6 चिांगी गीतक 6 छ्काश! 0 ० 
शित्ता868 फ्रते$ परा[छा प्र पाए, 60फ्रौते ॥70॥ 
98 तवलीलत ॥#ज छाए 6एणा॥86 6 जश्ञ]8- 
506ए४05% बात ग्राधि6|प 7090त6 ])प्7/6 
बाप 868॥0 एी)।७800४९) थ77९ ॥0पढए€0१ 
[6. व6ए &6#]] #366ए९( 7॥ 70 ॥॥8४ 
8 एव 6५ #ैसघती6हवगा |#॥ ध्याते तार 
]0. व4॥6 थजिवतफ 8ए6 एटलशा परत 
वा 0 गाताए एलाएग090णा5ड, पा ॥॥0९ 
॥धएशा।6' ७छा।] ॥600 ॥0 70पत॥ ए ॥०| ७ 
"7 (दाक तेल्तशों 4॥]0॥7 ॥0ए.' 

( युगों स हिन्दुओं का पूण विश्वास रहा है कि 
गड्भाजल एक दम पवित्न है । इसे कोइ चीज अपवित्र 
नहीं कर सकती | जिस वस्तु को यह छूता है उसे 
यह अचूक ढंग से पवित्र कर देता है। उनका इस 
समय भी यही विश्वास है । इसी से बे इस जल में 
स्नान करते हैं और इसे पीते हैं । कई पीढ़ियों तक 
लोग हिन्दुओं की हँसी उड़ाते रहे। लेकिन अब से 
आगे इस हँसी को बहुत कुछ रूकना पड़ेगा | ) 

अब हमें इसके आगे शेप नहीं रह जाता है। 
इसका सार आपको गोस्वामी जो की एक चौपाई में 
मिल जायेगा । 

४गड़ा सकल मुद मद्नल मूला | 

सब सुखकरनि हरनि सब सूला | 


। १9) 





निवेदन 


संबत्‌ १९८९५ (सन्‌ १९३३) के माघ मास में श्री 
गंगाजी के पवित्र तट पर मेरे हृदय में श्री ग'गाजी 
ओर श्री नमंदाज़ो के सम्बन्ध में पुस्तक लिखने की 
प्र रणा हुई । मेंने इस काय में हिन्दी प्रेमी सज्जनों 
स सहायता लगने का निश्चय किया | पत्र संपादकों की 
क्पा से मेरी सूचना प्रायः सभी पत्रों में प्रकाशित 
हुई आर उसके द्वारा बहत सी सामग्री भी प्राप्त हुई । 
श्री नमदाजी के सम्बन्ध में पुस्तक सन्‌ १५९३० में 
प्रकाशित भी हो गइ*। परन्तु श्री ग'गाजी के 
सम्बन्ध में पूरी सामग्रो इकट्री न होने के कारण पुस्तक 
का लिखना अभी तक आरम्भ न हो सका । 


( ६ ) 

श्रीगंगाजी के सम्बन्ध में मेंने सर्व आफ इर्डिया 
विभाग में गगात्री स लेकर गगासागर सड्गम तक 
के नकरो मंगवाए और ऊपर से ३५ नकशे तेयार 
किय गये । ये नकशे भूगोल के आगामी अंक में दिये 
जाबेंगे । मेरी यद्द इच्छा थी कि में गगे,न्नरी स लेक 
गंगासागर संगम तक यात्रा कछू और सब स्थानों 
का स्वयं देखकर उनका वर्णन लिखूं। परन्तु ग्रवस्थी 
क कई मकमटों क कारण यह इच्छा अभी तक परण 
न हो सकी | मैंने मरे मित्र श्री मुनीश्वरानंद सक्सेना 
एम० बी० काम० को प्रयाग से हरिद्वार तक नाव 
यात्रा करन के लिय भेजा | उनको भी ब्रिदर के 
पास से ही लौट आना पड़ा। इसके बाद मैंने श्री 
श्याम मनांहर जी मिश्र एम० ए० को बिहूर से 
हरिद्वार तक यात्रा के लिये भेजा | श्री मिश्रजी ने 
इस यात्रा को किसी प्रकार पू् की। हरिद्वार स 
बद्रीनाथ और केदारनाथ तक यात्रा मेंने स्वय' की 


“यह पुस्तक नसदा रहस्य के नाम से ग्रकाशित 
हुई है । इसमें २२८ पूष्ठ, १६० चित्र ओर १४ नकरशे हैं । 
यह मनजर, घमअंथावल्ली दारागंज से ३) में प्राप्त हो 
सकती है । 


ओर गड्ोत्री तक यात्रा मेरे पृज्य पिताजी स्वर्गीय 
पंडित बलरामजी दुबे ने की । इन सब यात्राओ्रं द्वारा 
जो सामग्री प्राप्त हुई है उसका उपयोग 
इस अंक में किया गया है। अभी प्रयाग से गड्जा- 
सागर तक यात्रा शेष है। यही कारण है कि इधर 
के स्थानों के बहुत कम चित्र इस अंक में दिय जा 
सके हैं । इस अंक में जो सामग्री दी गई है उसको 
एकत्रित करने का श्रेय पंडित श्याम मनोहर पिश्र 
एम० ए०, श्री मुनीश्वरानन्द सक्सेना एम० ए० और 
पंडित रामनारायणजी मिश्र बी० ए० को है। में तो 
इसकी त्र टियों के लिये जिम्मेदार हूँ । यह्‌ संभव है 
कि इसमें कुछ स्थानों का वर्णन गलत या अपूण 
छुप गया हो । यदि कोई सज्जन इन त्रटियां क॑ 
सम्बन्ध में मेरा ध्यान आकर्षित करने की कृपा करंगे 
तो में उनका बहुत आभारी होऊंगा और उनके 
सूचनाओं का उपयोग श्री गन्ना जी के सम्बन्ध में 
जो पुस्तक लिख रहा हूँ उसमें करू गा । यह भी संभव 
है कि इस अंक में ऐसे कई स्थानों का वर्णन नहीं 
दिया गया है । जिसका दिया जाना आवश्यक है । 
यदि कोई गांगा प्रेमी सज्जन ऐसे किसी स्थान का 
वर्णन मेरे पांस लिख भेजने को कृपा करेंगे तो में 
उसका उपयोग अपनी पुस्तक में अवश्य करूँगा । 

भूगोल के प्रेमी पाठकों से मेरा निवेदन यह हे 
कि यदि उनके पास श्री गड्ढा जो के किनारे के किसी 
दर्शनीय स्थान ( मन्दिर, घाट, प्राकृतिक दृश्य ) का 
फोटो हो तो उसे मेरे पाप्त अवश्य भेन्न देने को 
कृपा करे |. 

इस अंक में जो कुछ त्रटि रह गई है उसके लिये 


. में भूगोल के पाठकों से क्षमा मांगता हूँ । 


दयाशंकर दुबे 
अथशाखत्र-अध्यापक, 
प्रयाग-विश्वविद्यालय । 


धर्मग्रन्धावली कायोलय 
दारागंज, प्रयाग 
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गंगा के किनारे बनारस का एक घाट 


गंगा-तट के प्रसिद्ध स्थानों की सूची 


गौमुख 
गंगा जी का मूल स्रोत इसी स्थान से प्रकट होता है । 
यह स्थान बर्फ़ान की जड़ में है| राजा भगीरथ ने गंगा 
का प्रथम दशन यहीं प्राप्त किया था । यात्री लोगों का इस 
स्थान तक पहुंचना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहां जाने को न 
तो कोई सड़क है ओर न दुकान, धर्मशाला इस्यादि। 
श्रावण से कातिक तक वहाँ पर यात्री पहुँच सकते हैं, क्योंकि 
उस समय बफ के पिधघल जाने से मार्ग निकज्न थ्राता हैं। 
पाण्डव लोग स्वरगं।रोहण के लिये यहीं तक आये थे । चार 
पाण्डवों ने यहां शरीर व्याग किया था । उनकी शअ्रास्मा स्वर्ग 
को गईे । धमराज युधिण्ठिर सदेह् स्त्र्ग को गये । गंगोश्री 
यहां से दस मील हे । 
श्री -गंगोन्री तीथ द 
यह स्थान गंगा जी के दक्षिण तट समुद्र एष्ड से १००२० 
फुट की ऊंचाई पर है। यहां कुछ घर्मशालाय, साधुगणों 
के निवास के आश्रम, मकानात, दुकानें ओर कुछ मन्दिर 
हैं। यात्रा के समय श्रर्थात्‌ ज्येष्ठ से क्वारा तक यहां पर 
सदावत भी मिलता है। गड्जोश्नी के णस गल्ञां जी की चं,हाई 
अनुमान से ४४ फुट है। गहराई ३ फुट से अश्रधिक नहीं 
है। गड़ोनत्री के सामने नदी पार भाजपन्न ओर देवदारू के 
सघन बन हैं, जो बहुत शोभा देते हैं । 
यहाँ का प्रधान मन्दिर गड्भा जी का है, जो एक शिला 
के ऊपर बना है। पुराना मन्दिर जो शंकराचार्य जी के 


समय का था, डेढ़ से| वर्ष हुये जब उसका जीणेंठार होकर 


वर्तमान मन्दिर बना था यह १४ फुट के करीब ऊंचा है। 
अन्दर गज्ग जी, राजा भगोरथ, यमुना, सरस्वती ओर 
शंकराचार्य की मृतियाँ हैं। गज्ला जीकी मृति सोने की 
है । उसका मुकुट और छुत्न भी सोने का है | गहने और 
कपड़े कोमती हैं । 6र पर एक मनुष्य चांदी का निशान 
लिये खड़ा रहता है। यह मन्दिर भी टूट गया दे ओर 
जयपुर नरेश की ओर से नया मन्दिर बन रहा है | गड्ढा जी 
के मन्दिर के पास एक मन्दिर भेरव जी का है । अद्वकुण्ड, 
विष्णुकुण्ड ह॒त्यादि तीर्थ स्थान हैं। गज्जेत्नो से एक कोस 
पर पातज्वी स्थान है| पूलंकाल में स्वर्गारोहण के समय 
पांडवों ने यहाँ पर बारह वर्ष तक शिवजी का पूजन श्र तप 
"किया था । 


यहाँ के पण्डे बहुत सीधे होते हैं । यहाँ पर मुग्डन 
कराया जाता है। राजा में सूर्य कुरड पर स्नान भी होता 
है। यहाँ पर जल बेहद टंडा होता है। भगीरथ शिला पर 
पिण्डदान दिया जाता है। श्राद्ध का सामान पण्ड ला देते 


हैं। गज्ञोत्री में श्रीगज्माजो को विष्णु तुलसी चढ़ाई जाती 


है, यह एक प्रकार की सुगन्धित वनस्पति है। सूर्यकुर्ड से 
यात्री लोग जल भरते हैं । क्‍योंकि यहाँ केवल स्वच्छु गज्ञाजल 
ही है। कोई बस्ती नहीं है। सिर्फ १९,१६ परडे थोड़े 
दिन के लिये यहाँ अकर रहन लगते हैं । गज्जेश्नो की 
धमंशालायें श्रादि जाड़े के मौसम में बफ से ढक जाती हैं । 
इस लिये चलमूतियां ऋप्पान की सवारी से धराली के पास 
माकण्डेय में पहुँचा दो जाती हैं। वहां डनक्री छुः महीन 
तक पूजा हुआ करती है । परड जब यहां से चलमूतियां लेकर 
जाने लगते हैं तब एक बड़े से दीपक से खड़ी बत्ती जला- 
कर ओर उसमें सवा मन घी और तेल डालकर पट बन्द कर 
के चले जाते हैं । तेल इस ज़िये मित्रा देते हैं कि सरदी के 
कारण घी जमने न पावे । चारों ओर से बरफ कटने पर पन्‍ड 
जब . श्रत्यय वततीया का पट खालते हैं तब दीपक जलता 
हुआ मिलता है । 
गोरीकुण्ड 

गज्जीन्नी तोथ से एक मील नोचे है | यहां पर गड्डा जी 
के बीच में एक प्राकृतिक शिला का शिवरूप्‌ लिंग है, जिस 
पर श्री गद्ढा जी गिरती हैं । यहां तक गद्ना जी अचढ़ गन्नञग 
कहलाती हैं | गड़ा के किनारे महादेव का मनिदिर हैं। यहाँ 
तक गंगा जी में कोई दूसरी नदी नहीं मिन्नी दें । केदार 
गड्ला का जल भूरे रंश का है । केंदार गन्ा ओर भागीरथी 
गड्जा दोनों मिलकर गोरीकुणड में गिरती हैं। यद्द कुंगइ 
बहुत गहरा है | यहाँ पर एक पुल भी है । 

भैरों घाटो चढ़ी 

गोरीकुण्ड से यह चर मील पर गज्ञा केदाय तट पर 
स्थित है । यहां श्री मेरों जी का छाटा सा मन्दिर अहल्याबाई 
होल्कर का बनवाया हुआ है । भेरें जी का दर्शन कर 
रोट चढाया जाता है। गेहेँ के आटे गुड अर घी से राट 
बनाया जाता है। यहां धर्मशाला श्रोर बनिये की दुकान 
हैं। पर पानो का सुभीता नहीं है । यहाँ से गन्ना जी ण्क 

नीचे बहती हैं । वह! पर एक लाहासार पानो का स्रोत 


( ख ) 


है, जा इस्पात की खान से निकलता है। उसके पास ही 
केसरिया रंग की मिट्टी है । कहते हैं कि इस जल को नित्य 
विधियूवंक सेवन करने से समस्त उदर रोग निवृत्त होते हैं । 
मेरों घाटी के चढ़ाई और उतार में प्रति मील ४० मिनट के 
हिसाब से यात्री चल सकता है। श्रन्य चढ़ाई ओर उतार 
का हिसाब फी मील २० मिनट तक का है । यहाँ पर ठण्ड 
का क्‍या कहना है फिर ऊपर से कभो पानी बरस जाता है । 

यहां से आध मील पर जाइगड्स्‍डा के पास पाग नाम 
का पड़ाव है । वहाँ पर जाइगड्ञा के ऊपर भेरों घाटी नाम का 
पुल २९० फुट लम्बा गड़ा जो से ३४० फुट की ऊंचाई पर 
है । इस पुल पर चलने में बढ़ा भय मालुम होता है | कोई 
कोई कुलियों की पीठ में श्रॉख बन्द करके और कोई छातो 
के बल चल कर पुत्र पार करते हैं। घोड़े, गाय, इत्यादि 
पशु इस पुल पर नहीं जा सकते | 

इस भय के कारण अब एक नईं सड़क यहाँ से एक 
मील नीचे जॉागला से नीचे ही नीचे बनी हैं। जिसमें 
जांगला पर नीचे एक छोटा लकड़ी का पुल है, जिसको पार 
कर चढ़ाई खढ़कर वह सड़क भेरों घाटी से कुछ आगे पुरानी 
सड़क से मिल जाती है। इस सइक में मनुष्य ओर पशु 
सुगमता से जा सकते हैं। यहां गड्डा जी दो बड़े पहाड़ी 
के बोच होकर बहसी हैं । इस लिये पाट छोटा हो गया है । 
गहराई बहुत है । इस स्थान को जन्हु ऋषि का आश्रम 
कहते हैं | लेकिन ऋषि की कुटी का पता नहों चलता । 
यहाँ काई रहता भी नहीं | यह स्थान गड्जा के बाय तट पर है । 
यहां केवल एक दुकान है। ओर लकड़ी का बना एक डाक 
बंगला है। 

धराली 

जःगला से चार मील गड्जा के बांये तट पर स्थित हैं । 
यहां गज्ा के किनारं॑ तिमंजिल। धर्मशाला श्रोर बनिया की 
दुकान है । तट पर आमने सामने महादेव पावंती के मन्दिर 
हैं। किन्तु मन्दिर में जल भरा रहने के कारण दशन नहीं 
होते । गड़गा जी का छोटा सा पक्का घाट भी हैं। गड्जा जी 
की यहां तीन धाराये' हैं | जलवायु ठंडा है । धराली के उस 
पार माकरण्डेय आश्रम है ओर गज्जा जी का मन्दिर है। छः 
महीने तक गड्डा जी की चल मूसि यहां पूजी जाती है । 
यहां कुछ पंड लोगों के घर हैं । पासही मुख्ववा नाम के ग्राम 
में गंगा जी के पंड पुजारों रहते हैं । घराली में सुरागाये 
हैं जो देखने प्रें रीछु के बराबर होती हैं। बदन में खूब 
बाल श्रौर घोड़े की जेसी पूंछ होती है । 


यहां से आगे ढलुआ उतार है। मार्ग बृद्धों के बोच में 
होने के कारण सायादार है आर स्थान स्थान पर शीतल 
जल के ख्रोत हैं । यहां से चार मोल पर हरसिल नामक 
ग्राम है । जिसमें पांच मील इधर ही श्रराया की धर्मशाला 
और बनिये की दुकान गंगा जी के तट पर है। यहां लकड़ी 
के पुन्न द्वारा गंगा को पार करना पड़ता है। हरसिल में 
गंगा के क्ितारे लचमीनारायण का मन्दिर है। यहां सेवों 
का बाग है । 

सूकोचट्टो 

यह स्थान धराली से सात मील गंगा के दायें तट पर 
स्थित है। इसके एक मील पीछे ही काला नाम का गांव 
है । उसके भो एक मील इधर एक नदी मिलती है। जिसे 
लकड़ी के कच्च पुलों द्वारा तीन बार पार किया जाता है । 
नदी से आध मील पर बफ की एक छोटी सी चट्टान तय 
करनी पड़ती है । इसकी चौड़ाई तो कम है । पर लग्याई 
४० फुट से कम न होगी । 

गंगा जी यहां से कुछु हट कर हैं । यहां पर सूर्यकुणड 
ओर धमंशाला है । सूर्यकुगड चारों ओर से पका बधा 
है । सू्थनारायण की छोटी सी पुरानी मूतति भी है | काली 
कमली वाले का धमशाला एक तो यों ही छोटा है । इस 
पर एक कमरे को चौकोदार ने घेर रज़्खा है। फिर पशु भी 
इसमें आकर रहते और पेशाव तथा गोबर करते हैं। गो- 
शाला का रुप धर्मशाला को प्राप्त हो गया है । नीचे के 
कमरों में मवेशियों के गोबर ओर मूत्र की बदबू आती है । 
स्थान ठंडा है। आगे सूखी खाल में एक पहाड़ी बटिया जो 
यमुनोत्तरी सड़क के खरमाली नाम के पड़ाव से आती हे 
मिलती है । 

गंगणाणी चट्टी 

सकी से चार मील पर लुहारीनाग में एक धर्मशाल! 
है । उससे ढाई मील पर नदी के इस पार झआाना होता है । 
ओर एक मील आगे फिर नदी के उस पार जाना होता है। 
साग पथरीला तथा उतार चढ़ाव का और खतरनाक भी है । 
गंगा ओर पहाड़ के किनारे रास्ता भी नहीं है । गंगा जो के 
दोनों किनारे जो पहाड़ हैं वे बफ़ से ढके रहते हैं। ठंडी टंडी 
हवा सर सर चलती है। आगे बगोला घाट पर एक 
दुकान है । 

गंगराणी सूकी से ञ्राठ मील गंगा के दाये तट पर 
स्थित है । सड़क के पांस ही एक मरना है, जो ४०, २० 
फुट से गिरता है। यहां एक दुकान या ललिता प्रसाद, 


( 


हरिप्रसाद पीज्ञीभीत वालों की बनवाई हुईं धमंशाल। है । 
इस स्थान से पूव में गंगा जी से उस पार कछ दूर गांव के 
नीचे एक गरम जल का सोता है । इस कुणड का नाम ऋषि 
कुण्ड है। गरम जल में १३२" अंश की उप्णता है | यह 
जल कुछ शीतल जल में मिलकर एक कंड में जाता है । 
उसी में यात्री लोग स्नान करते हैं | यहां पर स्नान करने 
से पितरों की आवागमन से निवृत्ति होती है। कहते हैं 
वायुजन्य पीड़ा में नियम पूवंक तीन पक्ष तक नित्य दो तीन 
घंटे इस जल में रहने से पीड़ा दूर हो जाती हैं। गंग- 
राणी से इस स्थान में जाने के लिये काठ का पुल बना 
हुआ है । 

गरम कंड में स्नान करने से रक्त विकार के रोगियों को 
आराम पहुँचता है इसके जल से गन्धक को बा 
निकलती है। 

भूखी 

गंगराणी से पांच मील है। भटवाड़ी यहां से चार 
मील रह जाती है । इस स्थान में गंगाजी में एक पुल है । 
उसमें होकर सडक गंगा पार गई है। वहां पर दो धर्मशा- 
लाये ओर एक दुकान है | यहां से तीन मील पीछे श्रर्थात्‌ 
गंगराणी से एक मील पर सड़क फिर एक पुल द्वारा गंगाजी 
फे इस पार थ्रा जाती है। 

भटवारी 

यह गद्ञ़राणी से दस मील पर गदड्ा के दाय' तट पर 
स्थित है । यहां पर बाबा काली कमली वाले की दो धमं- 
शालाये गंगा किनारे हैं। बनिये की दूकान है | भास्करेश्वर 
महादेव का प्राचीन मन्दिर है | यहां से श्री केदारनाथ ओर 
बदरीनाथ का जाने का रास्ता है। इस लिये केदारनाथ 
जाने को गंगोन्री से फिर यहां वापिस आनो पडता है। 
यहां टिहरी राज्य के जंगलात महकमे का एक बंगला! भी 
है | यहां का जल शीतल और स्थान टंडा है । 

मनृहानाम पड़ाव में एक दुकान हैं। वहां गंगाजी में 
एक लोहे का पुल है। उससे पार होकर सडक शब्रिजुगी 
नारायण को गईं है, जो यहां से ४ मील दूर है । 

मुनरी 

भटवाड़ी से साढ़े आठ मील पर मनेरी नामक ग्राम गंगा 
के बांये तट पर पढ़ता है। यहां गंगा किनारे बाबा काली 
कमली वाले की दो धमंशालायें हैं। बनिये की दृकान भी 
हैं । यहां तीन भरने हैं जो बड़ी ऊँचाई से गिरते हैं । गंगा 
जी का जल बहुत टंडा है। 


गा 


) 


यहां से साढ़े सात मील पर इसके पास रियासत का 
बिनसी गाइ एक डाक बंगला है। यह स्थान गरम और 
जल शीतल हे | 


इसके आध मील पर नगाणी चट्टी है। यहां अस्सी 

गंगा औ्रौर गंगा जी से संगम हुथ्रा है । 
उत्तर काशी या बाड़ाहाट 

मुनरी से साढ़े नो मील पर गंगा जी के दाहिने तट पर 
एक सुरम्य नगर है । जहां सब प्रकार की देशों और पर्वतीय 
व्यापारिक वस्तुर्ये मित्र सकती हैं | यहां का जलवायु शीतल 
हैं। स्थानन तो बहुत गरम है, न टंडा है | यहां सत्र 
जाति तथा पशे के लोग रहते हैं । किन्तु मदिरा-मांस की 
दुकान नहीं रह सकती | यहां के निवासियों में अधिकांश 
ब्राह्मण और गुसाई हैं। यहां बहुत से मन्दिर, घर्मशालायें 
कुटिया तथा घाट बने हैं। कुछ मन्दिरों में संगमरमर का 
काम है । टिहरी दर्बार की ओर से यहां शफाखाना ,पुलिस चौकी 
पाठशाला झोर एक डिपुटी कलेक्टर की कचहरी है। यहां 
मकर संक्रान्ति को बढ़ा मेला होता है । जो पांच दिन तक 
रहता हैं। उस मेले में सब प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं 
का क्रय-विक्रय होता हैं। ऊनी वस्र और घोड़े इस मेले 
में बहुत ओबिकते हैं । कहते हैं कि यह स्थान पूर्व काल में 
किसी राजा को राजधानी था, यहां नदी पार जान की नदी 
के ऊपर रस्सियों का एक कूला ( पुल ) बना हैं । 

उत्तर काशी में प्रधान मन्दिर श्री विश्वताथ जी का 
है। सम्बतू १६१४ में इसका जीर्णाद्वार गढ़वाल नरेश ने 
किया था । इस मनिदिर के सामने एक तब्रिशूल बहुत प्राचीन 
समय का स्थापित है । यह त्रिशूल नीचे पीतज्ल अपर ऊपर 
लोहे का है मन्दिर में विश्वनाथ जी का णुक लिंग है। 
वहां निव्य पूजा होती है | यहां के पुजारी गुसाई सम्प्रदाय 
के हैं । विश्वनाथ जी के मन्दिर से ७,५ जरीब पर उत्तर 
की ओर परशुराम जी, स्वामी दत्तान्रय जी तथा अन्नपूणा 
जी के मन्दिर हैं। इन मन्दिरों के पुजारों ब्राह्मण हैं । 
विश्वनाथ जी के मन्दिर के पूथ की ओर दो जरीब के 
अन्तर पर गापेश्वर महादेव जी का मन्दिर हैं, तथा उत्तर 
की आर २०,२४५ जरीशग्र पर दुगदिवी का मन्दिर है | उसके 
चोथाई मील आगे लक्षेश्वर महादेव जी का मन्दिर है। जन- 
श्रति है कि इस स्थान पर द्वापर युग में कौरवों ने पांडवों 
के जल्लाने के निमित्त लाक्षाग्रह निर्माण किया था। यहां पर 
लाग्व के जले हथे कंकड़ अब भी मिलते हैं | विश्वनाथ जी 
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के मन्दिर के दक्षिण की ओर जयपुर के महार,ना राठोर 
का बनवाया हुआ शिव-दुर्गा का मन्दिर है, जिसमें सुबर्ण 
की कलई का ब्रिशूल लग। है । ओर इन मन्दिरों में कहीं 
कहीं संगमरमर का काम भो बना हुआ है | इसके पूव की 
ओर पापविमोचन मणिक्रशिका नाम का घाट हैं| यह भी 
पक्का घाट हैं । मणिकणिका के पूर्व जड़भरत जी का मन्दिर 
हे। इसके पुजारी गोसाई लोग हैं | नगर के पूत की ओर 
केदारकाट नामक स्थान में मुर्दे जलाये जाते हैं | वारणावत 
पवत के ऊपर विमलेश्वर नामक महादेव हैं । जो लोग इप 
तीथ की पंच काशी परिक्रमा करते हैं, वे प्रथम गंगा ओर 
वरुण नदी के संशम पर स्नान करके गंगाजल लकर विम- 
लेश्वर महादेव को चढ़ाते हैं । वहां से नागणी नामक स्थान 
को (जहां असी नदी गंगा में मिलती है ) होते हुये लोट 
आते हैं | 

पुराणों में लिखा है कि एक समय राजा कीतवीर्य सज- 
घज कर जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गये तो ऋषि न स्वर्ग 
से कामधेनु लाकर उसकी सहायता से राजा का अपूव स्वागत 
किया । चलते ध्षमय राजा न उस ऋषि से मांगा ओर न 
देने पर उनका शिर काट कर ले जाना चाह।, किन्तु बह 
स्तग की चली गईं | पीछे जब ऋषि के पुत्र परशुर'म जी 
और माता से यह हाल सुना तो उन्होंने प्रण किया कि में 
कीतवीय का नाश करू गा । तब व गंगा के तीर इस आश्रम 
में आकर महादेव जी की तपस्या करने लगे ओर मद्दादेव 
जी ने प्रसन्न होकर उनको एक फरशा दिया और वरदान 
दिया कि इस फरश से तुम अपने शत्रुओं का नाश करोगे । 
तब उन्हेंने कीतवीय को स,र डाला । परशुराम के तप 
करन के बाद यह स्थान सॉस्य वाराणसी प्रसिद्ध हो गया है। 
यह स्थान बारणावत पत्रत पर बरणा ओर असी नाम की दो 
पुरियों के श्रन्तगत है । 

नागोर चट्री 

उत्तर काशी से तीन मील पर लक्कड़ घाट चट्टी हें | 
यहां स चार भील आग नागार चट्ठी हे | गंगा के किनारे 
छोटी सी घमंशाला हैँ। बनिय्र की दुकान भी है। एक 
महात्मा न यहां एक रमणीक फुलवाड़ी भी लगा रक्‍्स्वी है, 
जिसमें नाना प्रकार के फूल खिलते हैं। यहां ब्ाह्यी ब॒टी 
भी मिलती है 

यहां से दो मील आगेइंडा चट्टी हैं। गंगा जी कुछ 
अन्तर पर हैं। यहां पर दा धमंशालाय्र हैं। बनिये को 
दुकान भी है । यह स्थान गर्म है । पर जल शीतल है। 


मार्ग में कोई बड़ी चढ़ाई या उतार नहीं है । रास्ते में 

स्थान स्थान पर सुन्दर शीतल जल मिलतः है । 
धरासू 

डंडा पे आठ मील पर यह स्थान गंगा के दायें तट पर 
स्थित है। यहां घरासू गाइ नाम का गधेरा गंगा जी में 
आकर मिलता है | वहां पर कछ दुकानें श्र कालो कमली 
वाले की धमंशाला है । यहां का जल शीतल है। यहां 
दर्बार की ओर से पुलिस चोको भी है ओर शक्राखान। भी। 
इस मुकाम से गंगोन्नी ओर यमुनोत्री की सड़कें अलग 
अलग हांती हैं। यहां एक डाक बंगला टिहरी राज्य के 
जंगलात महकमे की ओर से बना हुआ है। यहां पर पुल 
के पार एक मन्दिर भेरोनाथ जी का है। उसके पुृजारों 
नाथ संप्रदाय के लोग हैं । मन्दिर के पूजा के खच को 
कुछ ज़मीन चढ़ी हुई है। यहां तक मार्ग लता ब्ृक्तों के 
जंगल में होकर आया है । चढ़ाई उतार नहीं है । 

नगुणगाड चढट्रो 

घरासू सं पंच मील दूर गंगा के दायें तट पर नगुण 
गाइड नासक चट्टी हें | यहां सब तरह का सुभीता है | गड्ञग 
जी बहुत ही समीप हैं। इतन समीप किसी भी चट्टी पर 
नहीं हैं । स्थान गम हैं, पर गन्नाजल शीतल दै। यहां 
कुछ दुकान हैं । एक घधरंशाला काली कमले वाल की ओर 
से बनी हुई है | यहां पर एक विष्णु मन्दिर हैं । यहां तक 
मांग साधा हैं। आगे सड़क में कुछ चढ़ाव उतार हैं ! 

यहां से दा मील आगे घोली नामक स्थान में भी एक 
दुकान है । 

यहां से आग तीन मील पर छाम चट्टी है । यहां कुछ 
दुकाने ओर एक बड़ा धर्मशाला हैं । जो नेपाल के भूतपूच 
वबजीर महराजदेंव शमशेर जंग को तरफ से बनी हैं। 
उसकी देखभाल इत्यादि सब उन्हीं की आर से होती है । 
स्थान गम है । पास ही पानी का नाला है। 

भल्याण चट्रा 

नगुण चट्टी सं दस मील पर ग*'गा के बांग्रेतट पर 
भल्याण चट्टी है।माग उतार का हैं। यहां धर्मशाला 
ओर बनिये की दुकान है। स्थान गरम है । 

आगे रास्ते में भी कुछ फासिल पर दकानें ओर जल 
के मरने मिलते हैं । माग सीधा ओर सड़क अच्छी घोड़े 
की सवारी चलन लायक है। 

यहां से छः मोल पर पीपल चट्टी 
चट्टी भी मिलती हे । 


है । आगे कृर्हार 


( छः ) 


टिहरी 

भल्याण से ग्यारह मील पर दाये' तट पर स्थित है । 
इस स्थान की ऊँचाई समुद्र प्रष्ठ से २६०० फुट है। यह 
स्थान गंगा और भिल्लगणा नदी के संगम पर एक विशाल 
नगर है । नगर में सभी जाति के लोग निवास करते हैं, 
किन्तु ब्राह्मणों की संख्या अधिक है | नगर में सब प्रकार को 
देशी तथा पव॑तीय वस्तुओं का व्यापार होता है। यहाँ 
डाकखाना, स्युनिसिपेलिटी, पुलिस चौकी, और जंगलात के 
दफ्तर हैं। नगर के पश्चिम-दुक्षिण की ओर एक ऊँचा 
टीला है, जिसमें प्राचीन राजाओं के समय क्रे राजभवन 
हैं । बतंमान काल के राजभवन, नगर के पूव-दक्षिण की प्रोर 
के टीले पर हैं। इसी के पास चणाखेत नामक एक समतल 
भूमि पर दरबार वी तमाम सरकारी इमारतें हैं। यह स्थान 
टिहरी नगर की अपक्षा कुछ हवादार ओर सुरम्य हैं | नगर 
में बिजली की रोशनी का प्रबन्ध है । 


नगर के उत्तर-पश्चिम में भागीरथी तथा मिलगणा क॑ 
संगम पर गणंश प्रयाग नाम का तीथ हैं । यहां पर एक 
रक्ततण की शिला है, जिसको गणंश शिक्षा कहते हैं । 
उसके पास ही प्राचीन काल का बना हुआ गणश जी का 
मन्दिर हैं। इसी स्थान के पास गंगा जो के तट पर राज- 
घाट है। नगर में श्रीलचदमीनारायण, अश्रीरामचन्द्र जी, 
नमभदेश्वर, दक्षिण कालिका, गुरु रामराय तथा शीतला देवी 


"करन 


के मन्दिर हैं। पुराने राजभवन के नीच पश्चिम आर 
गंगाजी के तट पर चद्दन के ऊपर श्रीबदरीनाथ जाँ का एक 
विशाल मन्दिर बना है । डसके पास ही अच्छी घरमशाला 
है। वहां दरबार की ओर से सदावत भी बंटता हें । इस 
मन्दिर की पूजा वेष्णव संग्रदाय के ब्राह्मण किया करते हैं । 
नगर के सभी मन्दिरों की नित्य पूजा के निमत्त दरबार स॑ 


व्यय नियुक्त है । 


जलम 

यह स्थान टिहरी से ग्यारह मील पर गंगा के बाय 
तट पर स्थित है । यहां एक सामान्य धमंश ला है स्थन 
गर्म है और जल भी ठण्डा नहों है। मार्ग कुछ सीधा 
ओर कुछ उतार हैं। 

यहाँ से पांच मील पर केंथोली नामक पढ़ाव हैं। यह 
स्थान न तो ठण्डा है न गम । यहां पर एक उत्तम ठंड जल 
का स्त्रोत है | केथाली के पड़ाय से सडक छोड़ कर बांहे' 
आर की एक बटिया चन्द्रबदनी देवी को जाती हैं, जो वहां 


से तीन मील ऊपर है । मार्ग चढ़ाई का है | वहां पचत की 
चोटी पर चन्द्रबदनों देवी जी का मन्दिर है। 


स्कन्द पुराण में लिखा है कि पूृवकाल में जब महा- 
माया सती जी दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई थीं तब 
महादेव जी ने इस स्थान पर उनके लिये विलाप किया 
था । उद्के विलाप को सून कर तमाम देवतागण महादेव 
जी के पास एकत्रित हो गये ओर वे सब वहां 
पर शभ्रीयागमाया सती जी की स्तुति करन लगे। 
देवताओं की स्तुति से प्रसन्ष होकर भगवती न उनको दुशन 
दिये । उनका दिव्य शरीर रक्तवतण हो रहा था। उनके 
तीन नत्र श्रीर ललाट पर चन्द्रमा विराजमान था। महा- 
माया के इस रूप को देग कर महादेव का शोक दूर हों 
गया । तब महादेव और देवतागश अपने अपन स्थानों 
को चले गये । उस दिन से यहां पूजा होती है । 


खरसाड़ 

टिहरी से चोंदह मील पर खात्ती नामक धर्गशाला है. 
किन्तु इसमें तकलोफ़ हैं। क्योंकि बनिय्रे की दृकान 
नहों है। 

यहां से खरसाड दस मील पर हैं । आगे खाचा गांव 
से श्री गंगा जी के किनारे किनारे कोटश्वर महादेव की जान 
का रास्ता हैं। यह रास्ता आगे चल कर प्रधान सड़क में 
मिल जाता है । खेती बड़ी सुहावनी है। जहां जुताई के 
लिये बैल नहीं जा सकते वहां किसानों ने कुदाल से खोद 
कर गेंहें की खेती की है । 

खरसाड़ में घधमंशाला तो हैं, किन्तु बनिय की दुकान 
नहों ह । बीच के क्िसो गाँव में न तो सख्वान पीने का सामान 
ही मिलता है और न ठहरने का ही सुभीता हैं | 

गोड़ 

यह स्थान जलम से दस मील पर है। रोड का पड़ाव 
गरम है । जल का सामान्य नाला हैं। माग कु सीधा और 
कुछ धीमा उतार हैं। 

यह! से वेदाका चार मोल पर है । यह पद्राव गरम 
हैं ओर पास ही ठंड जल का स्त्रोत हैं । 

आगे धोलारघाट नामक भरना है। यह बहुत बड़ा 
है । इस पर पुल बन गया है। इस भरन में पानी तो 
कम है, पर धारा तेज है । इस लिये पार जाने में दिक्कत 
होती है । ञ्रागे पांच मील पर देव प्रयाग हैं । 


( 


केदारनाथ 

श्रीकेदारनाथ का मन्दिर केदारपुरी में मंदाकिनी गंगा 
के तट पर स्थित है, जिसे पुल द्वारा पर किया जाता है । 
मंदाक्षिनो का उद्गम स्थान यहीं पर है। मन्दिर के चारों 
ओर खासा मंदान है । किन्तु सारी ज़मीन बफ्र से ढकी 
रहती है। यहाँ पर पक्के मकान हैं ओर पह्टियाँ से 
छाये हुय हैं। यहाँ पर मन्दाकिनी, सरस्वती और दूध 
गंगा के संगम में स्नान किया जाता है । स्वर्गद्वारा ओर 
महोदधि गंगा भी कुछु ऊपर मन्दाकिनो में मिली हैं । धारा 
बहुत तेज श्र जल बहुत ठंडा है । स्थान स्थान पर जल 
बफ़ से ढका हुआ है। मन्दाकिनी ओर सरस्वती के संगम 
के पास ही संगमश्वर महादेव का छोटा सा मन्दिर है। 
पांस ही गंगा जी का भी मंदिर है। केदारनाथ के मंदिर के 
सामने, सभा मंडप में बड़ासा नदिया है। द्वार पर द्वार- 
पाल खड़े हैं ओर दीवार पर चारों तरफ पांचों पाण्डव, 
द्रौपदी, कुन्ती, पावती, लच्मी, आरादि की मूतियां हैं। 
बाहर परिक्रमा में अ्रम्ततकुण्ड, हेशानकुणड, हँसकुणड, 
रतस कुण्ड और उदर कुण्ड हैं। अमृत और ईशानकुणड 
में आचमन तथा हंसकुण्ड में तपंण किया जाता है । 
उदरकुण्ड का जल माता का देन से माता के ऋण से 
छुटकारा मिल्लता है । कुंड मकान के अन्दर है ओर ऊपर 
सान का कलश है । यहां पर १४-२० धमंशालाय' हैं 
जिनमें से एक इस पुस्तक के लेखक के पृज्य पिता श्रीयुत 
पंडित बलराम जी दुब की बनवाई हुई है। इसको देख 
रेग्व वहां का पंडा रुद्रप्रसाद पोस्ती करता है । यह धर्मशाला 
श्रीकदारनाथ जी के मंदिर के समीप ही हैं। इसमें सब 
यात्री बिना किसी रोक टाोक के बिना किसी को कुछ 
दिये श्रपनी इच्छानुसार ठहर सकते हैं | यहां पर होलकर 
सरकार ओर भुनमकुन वाल की तरफ़ से साथु महात्माश्रों 
का सदावत मिलता है । यात्रियों को श्रीकेदारनाथ पुरी में 
भोजन करना निपिद्ध लिखा है। इससे बहुधा यात्रीगण 
यहां उपवास ही रहते हैं | काई कोई यहां का तीर्थ कम 
दिन में पूरा करके शाम को रामबाड़ा आ जाते हैं । 

श्रीकदारनाथ जी का लिंग श्रन्य शिवलिंग के समान 
नहीं है । वह त्रिकाणाकार एक बृहत्‌ शिला हैं । यह चार 
हाथ लग्बी ओर डढ़ हाथ गोलांकार है । 

जनश्र॒ति है कि यह वही शिला है. जिसका श्रीशंकरा- 
चार्य न पूजन किया था। केदारनाथ जी का वर्तमान मंदिर 
श्रीस्वामी शंक्राच।्य जी का बनवाया हुआ है। और कहते 


च 


) 


हैं ग्रादि शंकराचार्य जी ने इसी स्थान पर देह-त्याग किया 
था। यहां के पुजारी दुक्षिणीय हैं, जिन्हें रावल कहते हैं । 
वे केदारनाथ की आमदनी लेते हैं । 

यह एक छोटा सा गाँव है, जो छः महीने आबाद 
रहता है । यहां डाकधर ओर तारघर भी हैं । यहां से चार 
मील ईशानकोण को भरोंकांप मद्दापंध नाम की शिला हे । 
कहते हं उस में प्राण त्याग करने से घोर पापी का भी मोक्ष 
प्राप्त हो जाता है। पिछुले समय में कुछ लोग वहां जाकर 
चद्दान से गिर कर प्राण त्याग किया करते थ, किन्तु अगब् 
यह प्रथा अंग्रेजी राज्य होने से बन्द हो गईं । 

गौरोकुण्ड 

केदारनाथ से सात भील नीचे मन्दाकिनी गंगा के दाय 
तट पर गोरीकुण्ड स्थित है । रास्ते में मार्ग ब्रिकट है। 
घछड़क तंग तथा पथरोली किन्तु उतार है। केदारनाथ 
से तीन ही मील पर रामबाडा चट्टी है, जिसके पास एक 
गुफ़ा है । जिसको “ भ्यूं ओड्यार” कहते हैं । इसका अर्थ 
हे भीम गुफ़ा । कहते हैं यहां पर भीमसेन जी की मूति 
है। उसके आगे देवदेखनी के पास गरुड़ जी की 
मृति है । वहाँ पर गरुड़ जी के दशन होते हैं। यहां से 
आगे स्वर्गानिशनी चट्टी है, जिसके आगे चीरमासा भरव 
का छोटा सा मन्दिर है। इनको चीर चढ़ाया जाता है। 
जो चीर न चढ़ाया जाय तो कहते हैं यह आधा पुण्य ले 
लेते हैं। 

ध्यागे गौरीकुंड का प्रसिद्ध तीथ है । पुराणोक्त कथा हे 
कि इस स्थान पर गोरी जी न प्रथम रजोस्नान किया था । 
यहाँ पर शीतत तथा गम जल के दो कुणइ हैं | शीतल 
जल के कुण्ड को अमस्ृतकण्ड और तप्त कुण्ड को गौरी- 
कुण्ड कहते हैं । लोग इन दोनों कुणडो में स्नान करते हैं । 
यहाँ पर तपंण करने का बड़ा पुण्य है। यहां भगवती गोरी 
माई का मन्दिर भी है, जिसमें उनको मृति है । 

सन प्रयाग 

गौरीकुण्ड से दो मील नीचे है। यहां पर वासुकि 
गंगा और मन्दाकिनी गंगा का संगम है। लोहे के भूले के 
पुल द्वारा इनको पार किया जाता है। ह 

इससे दो मील इधर ही विनायक तीथ हैं । यहां पर 
शिरकटी गणुंश की मूर्ति है । महादेव जी ने अम से गणंश 
का शिर काट डाला, पीछे से हाथी का शिर लगा कर उन्हें 


( 
जीवित कर दिया । तब से गणश श्रीगजानन बन गये | 
यह स्थान भी इसी लिये तीथ बन गया । 


त्रिजुगी नारायण 


सोन प्रयाग से गंगा तट का रास्ता छोड़ कर ऊपर की 
ओर रामपुर चट्टी से तीन मील पर ब्रिजुगी नारायण का 
मन्दिर है। मन्दिर के समोप ही बाबा काली कमली वाले 
फी धर्मशाला है । धमंशाला लम्बी चौड़ी और दा मंजिला 
है मन्दिर के पास ही ब्रह्मकुर॒ड है। इसके पास ही रूद 
कुण्ड, विष्णु कुएणड आर सरस्वती कुण्ड हैं। पहिल ब्रह्म 
कुंड ओर फिर रुद्रकुंड में स्नान किया जाता है। रुद्रकुण्ड 
में गुप्ततान किया जाता है । सरस्वतीकुंड पर तपंण किया 
जाता है । यहां पर धर्मशिला है । उस पर शब्यादान किया 
जाता है । कहते हैं हिमाचल राजा ने अपनो बेटी का ब्याह 
शिवजी के साथ यहीं पर किया था। रुद्कुण्ड में महादेव 
जी गुप्त हुये हैं । ओर केदारनाथ में जाकर प्रकट हुए । 


श्रिजुगी नारायण के दशन दूर से होते हैं। मृति 
अप्टधातु की है ओर पौन द्वाथ के करीब ऊँची है। श्री 
त्रिजुगी नारायण की नाभी से सरस्वती गंगा निकली हैं 
जिसका जल पहिले सरस्वत्ती कुण्ड में जाता है। सरस्वती 
कुणड से जल फिर दूसरे कुणडों में जाता है। श्रीश्रिजुगो 
नारायण की मूति के सामन चांदी की दूसरों मूतति रख 
दी गई है । इसी मूतति के दशन होंते हैं। अगल बगल में 
ओर भी बहुत सी मूतियां हैं । यहां पर एक श्ग्नि कुंड 
घूनो भी है । लोग कहते हैं कि यह अत्रेतायुग से अराबर 
जल रही है । 

मन्दिर के बाहर दरवाज़े पर ओर प्रदक्षिणा में भी 
अनेक देव ओर देवियां हैं । मन्दिर के ऊपर गरुइ की मूति 
है श्रोर शिखर सोने का है | यहाँ के कुण्डों में पीले रंग 
के सपपों का एक जोड़ा है । य कभी कभो देख भी पड़ते हैं । 
मन्दिर लकड़ी का है। क्‍ 

यहाँ से एक मील पर शाकम्भरी देवी का मन्दिर 
है । यहां चीर चढ़ाया जाता है । 

देवप्रयाग 

देवप्रयाग एक छोटा सा कसबा है । यहाँ सब सामान 
मिलता है। बद्री नारायण के पंडे यहीं रहते हैं । जिनकी संख्या 
लगमग ४०० है | यहां श्रीरामचन्द्र जी का बिशाल मन्दिर 
है । यहां पर द्वारपाल फ़ी आदमी एक पेसा लेता है श्रीराम- 


| 
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चन्द्र जी की श्याम मूति बढ़ी ऊँची है। इसकी स्थापना 
श्री शक्लराचाय ने की थी। मूर्तियां दर्शनीय हैं । मन्दिर की 
परिक्रमा में ओर भी कई देवताओं की मृतियां हैं। सार्ग 
में आदि विश्वेश्वर के दृशन हैं। हरद्वार यहां से ४७ 
मील है । टिहरी, ऋषिक्रेष और श्रीनगर को सबके यहीं 
मिलती हैं। यहां श्रलखनन्दा और भागीरथी गंगा का 
सज्ञम हैं। बस्ती श्र बाजार अलखनन्दा के दोनों किनारों 
पर हैं। बोच में पुल है। संगम पर जाने के लिये मूले 
के द्वारा अलखनरदा को पार करना पड़ता है । वहां पर 
जल बहुत गहरा है ओर बड़े बेग से बहता है। जल का 
प्रखर वेग होने के कारण सद्गम पर मनुष्य आसानी से 
स्नान नहीं कर सकता । इस लिये पक्के घाट पर बड़ी बढ़ो 
मोटी जंजीर लटका दी गई हैं, जिनको पड कर लोग 
स्नान करते हैं | यहां पर पाट सी बहुत चौड़ा हों गया 
है | यहां बड़ी बड़ी मछुलियां हैं | संगम पर पहाड़ काट 
कर सीढ़ियां बना दी गई हैं | संगम पर मुंडन किया जाता 
है और वेताल शिला पर प्ण्ड दान होता है। 
ब्यासघाट चट्ठी 

यहां भागीरथी गंगा श्रौर ब्यास गंगा का संगम है । 
व्यास जी का मन्दिर भी है। ब्यास जी की मूर्ति पीछे से 
स्थापित की गईढें है । किन्तु मुख्य स्थान यहां से क्षौथाई 
मोल पर है । अब गंगा जी के किनारे किनारे रास्ता है। 
इस आर गंगाजी में बहुत जल है । एक मील पर रामघाट 
है। यहां साखो गोपाल का मन्दिर है । यह उमरासू सेपांच 
मील है ओर देवप्रयाग श्राठ मील है । गंगा के बाये' तट 
पर स्थित है। यहां से बानधाट होकर एक सड़क पावड़ी को 
जाती है । 

उमरासू चढ्ठी 

यहां पर भरना है । चट्टियों पर मिद्दी और पटियों 
की छुत है | पास द्वी में एक छोटी सी नदी गंगा जी में 
मिली है । उसको लाहे के पुल द्वारा पार किया जाता है। 
यह देवप्रयाग से तीसरे मील पर हैं। यह गंगा के बाये 
तट पर स्थित है । 

कांडी चढ्ो 

इसे स्थानीय साहूकारों ने खूब सजा रक्‍्खा है। यहां 
के भरने को घारा को दूसरी तरफ काट कर बहाया गया 
है। इससे चट्टी के दोनों तरफ धारा हो गई है । यहां 
धर्मशाला भी हैं । कांडी से एक मील पर शुकदेव और 
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गणेशजी के दशन होते हैं। आगे ब्यास गंगा मिलती 
है। इसको पक्के मूले द्वारा पार किया जाता है। यह म्ूला 
कलकत्त के सेठ सूरजमल की कृपा का फल है। यह 
व्यास घाट से चार मील ओर देवप्रयाग से बारह मील की 
दूरी पर गंगा के बायें तट पर स्थित है । 


सिमाला चट्टी 


यह गंगाजी से दूर है।इस लिये मरने के पानी 
का उपयोग किया जाता है । इस चष्टी और महादेव के 
बीच में एक बड़ा सा मरना है, जिस पर पक्का पुल बंधा 
है। यह कांडी से तीन मील पढ़ता है। देवप्रयाग यहां से 
१९ मील हैं | यह गंगा के बायें तट पर स्थित है । 

महादेव चट्रा 

यहां पर महादेव जी का मन्दिर है ओर बनियों की 
दुकानें भी हैं। सिमाला से यह चार मील हे। यहां से 
एक मील पह्वटिले हो चढ़ाई ओर उतार समाप्त होता है। 
यह स्थान द्वप्रयाग स ८६ मील पड़ता हैं। यह गंगा के 
बाय किनारे पर है । 

बन्दर मल 

यह गड्जा के बाय किनारे पर है। कुण्ड चद्टी से कुछ 
आगे बढ़ने पर पहाड़ के शिखर पर से गंगा जी के दशन 
होते हैं । गंगाजी के किनारे किनारे पहाड़ के ऊपर से 
रास्ता है । बन्दर मेल से हरद्वार ३५ मीज़ पर है | इस 
चट्टी में बनियों की दुकान हैं । यह महादेव चट्टी से तीन 
मील दूर है । रास्ते में थाड़ी चढ़ाई हैं| फिर आध मील 
का उतार है। यह स्थान देवप्रयाग सं २२ मील पढ़ता है। 
यहां तक मार्ग गंगा के किनारे किनारे रहता है, किन्तु 
अब पहाड़ के ऊपर से होकर जाता है। गंगा के उस पार 
का भाग टिहरी राज्य में है। अन्दरमेज़ से श्ागें गड़ा 
के दानों और बड़ा घना जंगल है। माग निक्राजन में 
ही बड़ा परिश्रम करना पढ़ता है। कहीं कहीं पर तो 
विशाल बूर्षी की बड़ी बड़ो शाखायें गद्गभाजल पर भुकी 
हुईं मलूम पड़ती हैं मानों किसी के बिश्राम के लिये 
स्थान अथवा कमरे बनाय गये हों । 

कुण्ड चढ्रा 

यह एक छोटी सी चट्टी है। सरकार की बनवाई हुईं 
पक्की सड़क होने के कारण यात्रियों को तकलीफ़ नहीं होती 
है। यहां पर चहाई समाप्त होकर उतार आरम्भ होता 


है। बन्दरमेल से यह ४) मील ओर देवप्रयाग से २६: 
मील है । गड्जा के बाये' तट पर स्थित है । 


फूल चट्टो 
यह ग'गा के किनारे से कुड दूर बाये तट पर हे, 
यहां बनिये की दूकान है । 


यहां पहाड़ पर ही खेती होती है । श्रनाज की छोटी 
छोटी हरी क्यारियां देखने में बहुत भली मालूम होती हैं । 
ये क्यारियां सीढ़ियों की तरह होती हैं। यहां से फूल 
नदी बहुत छाटी देख पड़ती है । यह नदी बड़े बढ़े दो 
पहाड़ों के बीच से बहती है | बन्दर मेल से यह ४० मंल 
पर है । हरद्वार यहां से केवल २२ मोल रह जाता है । 

गरुड़ चट्टी 

यहां पर धर्मशाला है, पर बनिय्रे की दूकान नहीं है। 
फूल नदी को इसके पास ही पार करना पड़ता है। लच्मण 
भूले की तरह इस पर भी छोटा मूले का पुल है। यह 
गगा के बाये' तट पर है । 

लक्ष्मण भूला 

यहाँ पर लक्ष्मण जी का प्राचीन मन्दिर बना हुआ 
है । इस स्थान के बारे में कहा जाता हैं कि श्रीरास के 
छोट भाई लच्मण ने यहाँ पर तप किया था । श्रीश्रुवजी 
की भी दर्शनोय मृति यहाँ विद्यमान है । घाट के नोचें गंगा 
जी में ध्रुव कुण्ड हैं। इस स्थान पर गंगा जी की गहराई 
तो काफ़ी है, किन्तु पाट कम चोड़ा है। ऐसा अनुमान 
किया जाता है, जब श्रोलच्मण जो सन्‍्यास घारण कर 
हिमालय में तप करने को आये तो उन्होंने गंगा जी को इस 
स्थान पर रस्सों से पार किया था, तभी से इस स्थान 
का नाम लक्षमण मूला पड़ गया है | पहले जब लोग 
बद्रीनारायण की यात्रा छो जाते थे उस समय इस स्थान 
को रस्सों द्वारा ही पार करते थे । यहाँ पर एक पुल बना 
दिया गया था । कुछ दिन हुये वह श्रीगंगा जी को बाढ़ में 
टूट गया । उसके स्थान पर अब लोडे का एक ऋूलता हुश्रा 
बहुत ही सुन्दर पुल राजा सूरजमल सेठ ने बनवा दिया 
है। इससे यात्रियों का आने जाने में सुविधा हो गई है । 
पुल को लटकौओा मूजा इस लिये कहते हैं कि इसे 
साधने के लिये बीच में कोई खंभा आदि नहीं है । यहाँ से 
ऋषी कैश तीन मीज़ है। यह हरिद्वार से पक्की सड़क द्वारा 
मिला हुआ है । इस लिये कितने ही लोग वहां से तांगे या 
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मोटर में श्राकर इस मूले को देख उसी दिन वापस चल्ने जाते 
हैं। कूले के दोनों ओर बाबा काली कमलो वाले की घम- 
शालायें हैं। सदावत भी मिलता है । गंगा जी के उस 
पार सूर्यकुण्ड और सीताकुणइ हैं । 
देवप्रयाग से यह स्थान ४० मोल दूरी पर है और 
फूल॑चट्टी से केवल ४ मील रह जाता है । 
ऋषीक्श से यहाँ आनंबाले पुल पार कर स्वर्गाश्रम' 
हं।ते हुए लोटते हैं | यहां भो शिवजों का एक मन्दिर है, 
जिसके सामने ई टों का एक पक्का घाट बना हुआ है। 
यहाँ पर स्वामी आत्म प्रकाश जी का प्रबन्ध है। इन्हीं की 
तरफ से घाट पर इस पार आने के लियत्र दो नोकाये 
सदेव तेयार रहती हैं। पार आन पर रामाभश्रम नामक 
मठ के दशन होते हैं। जहाँ पर स्वर्गीय श्रीरामतीर्थ जी 
की स्मृति में एक वृहत्‌ पुस्तकालय है । जिसमें प्राचीन 
ग्रन्थों का अ्रधिक संग्रह हे । लक्षमण मूला गद्जा की दाहिनी 
ओर है । है 
तपाबत 
यह श्रीगड्रा जी के खाय किनारे पर छाटासा गांव 
हे । यहाँ श्री लक्मण जी न तप किया था। यहां लक्ष्मण 
जी का मन्दिर है । यहीं पर हो लक्ष्मण रूला है। यहां 
विष्णु भगवान का मन्दिर भी है। जहां पर रामानुज 
सम्प्रदाय का वरागी पूजा करता है । यहां बांसमती चावल 
भ्रच्छा पेदा होता है । क्‍ 
मोनीबाबा की रेती 
यहाँ सामान तोला जाता है। यहीं पर सरकारी 
ठीकेदार रहता है। कड़ी वाले यानी सामान उठाने वाले, 
यात्रियों को भपान इत्यादि में बैठा कर ले जाने वाले यहीं 
पर मिलते हैं। पास ही भुवनेश्वर महादेव का मन्दिर है | 
यह गगा के दाहिने तट पर है । 
ऋष॑।कंश 
हरिद्वार से उत्तर की ओर पक्की सड़क पर १४ मील 
की दूरो पर ऋषीकेश नाम का प्रसिद्ध स्थान हैं। लोग 
इसको हषीकेष के नाम से भी पुकारते हैं। यह स्थान भी 
मायाज्षत्र के अन्दर ही समझा जाता है । यह स्थान जंगल 
में गज्ा के किनारे बड़ा रमणीक है। इस स्थान को रेल 
भी जाती है। रेल की लाइन से ऋषीकेष हरिद्वार २३ मील 
दूर है । यह स्थान देखने में एक सुन्दर तपोवन सा मालूम 
होता है। अरब भी बहुत से साथु, सन्‍्यासी और योगीजन 


) 


यहां तपस्या के हेतु निवास करते हैं। अब इस स्थान पर 
बहुत सी धमंशालायें व मन्दिर बन गये हैं। इसको 
आबादी भी बढ चली है । बाबा कालो कमली वाले ने 
यहां एक चेत्र ओर धमंशाला बनवा रक्‍खी है। इस ज्षेत्र 
में सब साधुओं को दोनों समथ भाजन मिलता हैं। उनकी 
धमशालाओं का प्रधान कार्यालय यहीं हे। इससे थोड़ी 
दूर ही गज्ञा जी के उत्तर किनारे पर जंगल में बाबा आत्म 
प्रकाश जी न स्वर्गाश्नम स्थापित किया है । स्थान ग'गा के 
किनारे पर है श्रोर देखने में सुन्दर हैं । 

यह एक क़सबा हैं। यहाँ सब ज़रूरी सामान मिलता है। 
डाकघर, पुलिस चोको आदि सब कुछ है । यहां के दशनीय 
स्थान हैं :---रामचन्द्रजी का मन्दिर, कुब्जा श्रम्त ऋषिकुणड, 
बाराह भगवान ओर भरत जो का मन्दिर। इस स्थान 
के लिये कहा जाता है कि भरत जी ने यहां पर तपस्या की 
थी | इस मन्दिर की रचना ओर कला से ज्ञात होता है 
कि यह बोछुकाल का है। इसको प्राचीनता में सन्देंह 
नहीं है । 

कुजजा अमृत ऋषिकुण्ड में स्नान माहात्म्य हे । गरम 
जल का एक श्रात भी टीले से निकलता है। तीन मोरियों 
से होकर पानी आता हैं। तीनों को गंगा, यमुना, सरस्वती 
कहते हैँ । इसके पास ही एक दूसरा श्रोत हैं । 


ऋषीकेप से थोड़ी दूर पर कैलाश नामक स्थान है । 

हाँ पर श्रीशडराचाय श्र)र अभिनव चन्द्र श्वर महादेव के 
मन्दिर हैं । श्रीशड्राचाय महाराज की मृति दशनीय हैं। 
यहां पर शझ्वराचार्य जी की गद्दी भी है। घमशाला बहुत 
अच्छी है । यह गंगा तट पर है। देवप्रयाग से यह स्थान 
४२ मील है । लच्मण मूला से केवल तीन मील पड़ता 
है । जहां बाबा जी का आसन है ठीक उस के पीछे उन्हीं की 
तरफ से एक पुस्तकालय ओर वाचनालय हैं । इसमें करीब 
४००० धामिक ग्रन्थों का सुन्दर संग्रह हैं। हिन्दी, 
डृ , अंग्रेज़ी भाषा के दनिक, साप्ताहिक सब मिल कर 
बीस बाईस पत्र आते हैं । इसके सिव्रा एक ओर “भरत 
पुस्तकालय” है । इससे भी जनता लाभ उठाती है । यहों 
पर एक चोक बाज़ार हैं। जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक 
वस्तुय पर्याप्त मात्रा में प्राप्त ह. सकती हैं। सड़क पक्की 
है । रात को बड़ी बड़ी दुकानों पर गंस को रोशनी होने 
से इस बाज़ार का रश्य शहरों को भी मात कर देता हैं। 
सड़क सीधी गंगाघाट तक चली गई है। इस जगह 
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श्री रामचन्द्रजी का मन्दिर दशनीय है । गगा किनारे पक्के 
घाट का श्रभाव है । बाबा जी श्रीकाली कमलोी वाले के 
सतत प्रयत्न से कलकत्ते, बम्बई के कछ धनीमानी धर्मात्मा 
सेठ यहां पर पक्का घाट बंधवा देने का प्रथक्ष कर रहे हैं । 
ञ्राशा की जाती है कि कुछ वर्षों में हरिद्वार की तरह प्लेट- 
फास बंध जाने से यह स्थान खिल उठेगा। 

भरत जी का विशाल मन्दिर ऋषिक्रेंष की बतमान 
राजधानी कहलाता है । कहते हैं कि जब श्रीशकराचार्य जी 
राज्य को निमू ल करते हुये इधर से गुजरे थे तब उन्हेंनि 
क्रमशः इन मन्दिरों की स्थापना की थी (१ ) भ्रीराम- 
चन्द्र जी का मन्दिर जो कि गंगाघाट पर है (२) 
श्री भरत जी का मन्दिर, ( ३ ) आगे चलकर श्री कैलाश 
आश्रम के नज़दीक श्री शत्रन्न जी का मन्दिर और लब्मण 
मूला में श्री लक््मण जी का । टिहरी राज्य के पंग नो ने 
इसका जीशुेद्धार करवाया और मठ को भूमि अ्रपंण की । 
भरत मन्दिर के सनन्‍्मुख ही जिस स्थान पर गगाजी हैं, 
यही मायाकंड जो अति प्रचीन और एतिह।सिक बयलाया 
जात हैं । यहाँ का पानी समीपवर्ता स्थानों को अपक्षा 
अस्यधिक गहरा है ओर परलोक गमन करन वाले प्रसिद्ध 


प्रसिद्त महात्माओं का यहीं पर जल संस्कार किया जाता 


है। इसी जगह चन्द्रभागा नदी श्राकर श्रीगगा जी में 
गिरती है। अतणव यहां के प्राकृतिक रश्य की छुटा बड़ी 
मनाहर है । 

इन सब के अतिरिक्त यहां पर एक प्रसिद्ध ओर आलो- 
श।न शिवालय भी हैं, जिसे मतिलान सेनगुप्त ने निर्माण 
कराया है। यह गंगा के दाहिन तट पर है । 

सत्यनागायण चढट्रा 

हरिद्वार से ऋषिकेष जान॑ के लिये पक्की सड़क है । 
उस सइक पर हरिद्वार से चांर मील पर सत्यनारायण जी 
चट्टी है । यहां पर श्री सत्यनारायण जी का मन्दिर है । 
सन्दर कंड भी है । यह गगा के दहिने तट पर है । 


कनखल 
हरिद्वार से तोन मील की दूरी पर दक्षिण को ओर 
कनखल तीथ॑ द्वे। यह ग'गा जी के दल्षिण किनारे पर 


बपा है। कतनखल नाम का अर्थ नोथे के श्लोक में दिया 
जाता है:-- 


खलः को नात्र मुक्ति ने भजते ततन्न मज्जनात्‌ । 
अतः कनखल॑ तीथम्‌ नास्ना चक्र मुनिश्वरम्‌ ॥ 


यह छोटा क़सबा है किन्तु हरिद्वार की अपेक्षा बढ़ा है 
यहाँ भी पक्के घाट बने हुये हैं। यहां पर सन्यासिर्यों, 
बेरागियों के मठ और अखाड़े बहुत हैं । बाजार बड़ा और 
सुन्दर है। किन्तु यहां हरिद्वार की रोनक नहीं है। बढ़े 
बड़े विशाल मक्रान खाली और उज़ाइ पढ़े हैं। अनेक 
सदावत लगे हैं। किन्तु उनका प्रबन्ध ढीक न होने के 
कारण साधु सन्यासी कष्ट पाते हैं । 

कनखल में लंधोर वाली रानी की छुत्री ओर घाट 
दशनीय हैं । छुन्नी में भगवान कृष्ण की दिव्य मूतिं है । 
छुत्री की कला-करोशल और चित्रकारी सुन्दर है । 

कनखल एक प्राचीन स्थान है । इस स्थल पर सनत्कु- 
मार ने तप किया था। हसी स्थान पर दस प्रजापति न यज्ञ 
किया था । इसमें सती ने अपना शरीर भस्म कर दिया था । 
उनको स्सति में दस प्रजापति का मन्दिर अब भी विद्यमान 
है | मन्दिर में बीरभव्र और भद्गकाली की छोटी छोटी 
मूतियां हैं ओर सामने सती कंड है । कंड से लोग विभूति 
लेकर मस्तक पर लगाते हैं। मन्दिर और कंड के मध्य में 
नन्‍दी की मूर्ति है। दालान में हनुमान जी की मूलि है । 


हरि की पेढ़ी के उत्तर में थोड़ी दूर पर सन्‌ १८१४ ई० 
में गंगा के दाहिनी ओर से नहर निकाली गई । वह यहां से 
६२५ मील यहकर कानपुर में फिर गंगा में मिल गई है । 
गड्ठा के बीच में लोह के बड़े बड़े फाटक लगे हुये हैं । 
सखी ऋतु में ये फाटक ऊपर उठा लिये जाते हैं और 
नहर पर के फाटक नोचे कर दिये जाते हैं । जिसके कारण 
नहर में अधिक बाढ़ नहीं आने पाती । नहर में जो अधिक 
पानी आ जाता है, वह मायापुर के नहर के पुल के फाटक 
से कनखल की ओर बहा दिया जाता है । 


यहाँ से गंगा दो भागों में विभक हो जाती है । कनखल 
के पूतं की ओर गंगा का प्रवाह है और पश्चिम की ओोर 
नहर बहती है । 





गंगा-तट पर बसे हुए स्थानों की संक्षिप्त सूची 


ज्यालापुर 
हरिद्वार से ४ मील पश्चिम और गंगा-नहर के उत्तर की 
ओर ज्वालापुर नगर स्थित है। यह हरिद्वार म्युनिसिपेल्लिटी 
के अन्तगंत है। हरिद्वार स्टेशन से ज्वालापुर का स्टेशन दो 
मील है। यह क़सबा हरिद्वार ओर कनखल्ल दोनों से 
बड़ा है । हस में पक्के मकान बने हैं। पोस्ट श्फ़िस, 
पुलिस चौकी, स्कूल और अ्रस्पताल थ्रदि सब यहाँ हैं । 
ज्यालापुर से दो मील की दूरी पर रानोपुर का दशनीय 
पुल है । इस के नीचे गंगा को नहर ग्रोर ऊपर एक नदी 
बहती है । यह गंगा के दाहिनी श्रोर पढ़ता है | 
मायापुर 
मायाक्षेत्र का मायापुर एक प्रधान केन्द्र था। प्राचीन 
समय में यह नगर अ्रति सुन्दर और वभव सम्पन्न था। 
काल की गति का चक्र चला और इस का भी सम्पूर्ण वेभव 
नष्ट हो गया। मायापुर सातवीं सदी तक रहा, बाद वह 
नष्ट होने लगा | इस समय मायापुर की बस्ती नहीं है । 
हरिद्वार ओर कनखल के बीच में उसके खंडहर कहीं कहीं 
इृश्टिगोचर ट्वोते हैं । भूमि खोदने से उसऊे स्म्ृति-चिन्ह रूप 
इंट, पत्थर, मूतियां भर सिक्‍के श्रादि इस स्थान पर 
मिलते हैं। इस नगरी का विस्पार ६६ मोल लम्बा और 
२० मील चोड़ीं बतलाया गया है । 
इस समय मायापुर हरिद्वार से ५ मोल दक्षिण-पश्चिम 
गंगा के दाहिने तट पर है। यह सप्तपुरियों में से माया 
नांम की एक पवित्र पुरी थी । अब यह हीन दशा में है । 
यहाँ के प्राचीन ऊंचे दीले ही श्रब इसकी स्थति मात्र हैं। 
इसी मायापुर में राजा बेन की उजड़ी गढ़ी बनी हुई है । 
इन टूटे फूटे ध्वन्लावशेष स्थानों को देखने के लिय्रे भी यात्री 
बड़े चाव से जाते हैं। यह गंगा के दाहिने तट पर है । 
कांगड़ी 
हरिद्वार से ४ मील पर कांगड़ी नाम का गांव है । उस 
के तिकट अआ्रायस्रमाज का सब से बड़ा गुस्कुल हे। 
भारत की राष्ट्रीय संस्थाश्रों में इस का स्थान मुख्य है। 
प्राचीन सभ्यता और शिक्षा का भात में प्रचार करने के 
लिये इस संस्था की स्थापना हुईं है। इसमें ब्रह्मचारियों 
को प्राचीन समय के गुरुकुलों को भांति शिक्षा देने का 
प्रबन्ध है । यह गंगा के बाये तट पर है। 


हारद्वार 
हरिद्वार भारत के सात मुख्य ,पविन्न नगरों में से है । 
गंगा की विचित्र शोभा के देखने का सौभाग्य सब से प्रथम 
यहीं प्राप्त होता है । हरिद्वार का स्टेशन इं० आई० आर० 
की एक शाखा पर है । जो लक्सर जंकशन से देहरादून 
तक गई है । हरिद्वार में करीब ४३ घर्मशालायं हैं । कुछ में 
यात्रियों के भोजन का भी प्रबन्ध है । 


हरिद्वार तो अब एक बड़ा नगर बन गया । यह श्री 
गंगा जी की नहर के किनार है । डाकघर, बिजली, तार, 
टलीफान आदि सभो यहाँ पर उपस्थित हैं । स्युनिसिपेलिटी 
के उद्योग से इस समय पक्की सड़कें थन गई है। अस्पताल 
भी खुल गया है । खाने पीने के लिये बाजार है। 


हरिद्वार में याश्रियों का मुख्य कर्म स्नान है, यहाँ देव- 
दशन का भी बड़ा पुण्य है। इस स्थान में पिणडदान, 
तपण, भ्ोर पुष्प ( हड्डी ) अवाह् भी किया जाता है। हरि 
की पढ़ी में अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं । स्नान का भी 
मुख्य स्थान यह और कुशावतं, बिल्वकेश्वर, नील परव॑त 
ओर कनखल हैं| स्टेशन से पौन मील की दूरी पर प्रसिद्ध 
घाट हरि की पढ़ी! है । यह स्थान हरिद्वार का केन्द्र है। 
पत्थर का पका घाट बना है | दाहिनी ओर दो तीन मन्दिर 
हैं । बाइ ओर एक बड़! पत्थर का मकान है । जिसके साथ 
ही एक अ्रर मन्दिर है। इस घाट पर उत्तर की ओर दीवार 
के नीचे हरि का चरण चिन्ह है। हरि की पढ़ियों से कुछ 
दूर पूच को ओर गंगा के बीच घाट में पानी से थोड़ा ऊपर 
एक चबूतरा है । सरकार ने इस प्लेटफार्म तथा सोढ़ियों 
के मध्य में एक छोटा सा पुल्ल बांध दिया है। प्लेटफार्म 
ओर पढ़ियों के बीच में जहाँ गंगा की घार है उस स्थान के 
ब्रद्मकुरड कहते हैं । यहाँ बड़ी बड़ी निडर मछुलियाँ बहुत 
हैं। ब्रह्म कुग॒ड के पास गंगा जी को घार के बीज में ही ममसा 
देवी का मन्दिर है। मन्दिर की प्रद्षिणा यात्री क्ञाग जल 
हो में करते हैं । बद्यकुटड का हरिद्वार में बहुत माहातय 
है। इस स्थान पर बह्या जी न यज्ञ किया था । यहीं पर 
श्री गंगाजी का मन्दिर है जहाँ सायं-प्रातः आरती होती है। 
रात का बहुत से नर-नारी पत्त के दोनों में दीप5 जलाकर 
गंगा की धारा में छोड़ते हैं । रात को गंगा को शाभा बड़ी 
सुन्दर मालम द्वोती है । 


( 


हरि की पैढी से दाहिनी ओर थोड़ी वूर पर कुशावतं 
नाम का प्रसिद्ध घाट है। महाराज इन्दोर ने यहाँ एक छाया- 
दार चबुतरा बनवा दिया है । यहाँ यात्री सुख से स्नान, 
पूजा-पाठ, ओर पिण्डदान कर सकते हैं। मेष की संक्रान्ति 
के समय यहाँ पिण्डदान की बड़ी भीड़ होती है । स्कन्‍्द्‌ 
पुराण में इस तीथं का बहुत माहात्म्य लिखा है। यहाँ 
महामुनि दत्ताश्नय जी ने तप किया था। 

हरिद्वार से पश्चिम की ओर रेलवे लाइन के उस पार 
विल्व नामक पवत है| उस पर विल्वक्रेश्वर महादेव का 
प्रसिद्ध मन्दिर है । यहाँ बेल के वृत्त अधिक हैं । मन्दिर में 
जान का मार्ग सुगम है । यह मन्दिर सो वो से प्राचीन 
नहीं जान पड़ता । यहाँ पर विल्वकेश्यर महादेव की दो 
मुतियाँ हैं । एक मन्दिर के अन्दर और दूसरी इस मन्दिर 
के सामने नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर हैं । विल्व॒केश्वर 
पव्तत के पीछे गौरीकुण्ड है। इस में स्नान, माजं१, और 
आचमन करके विल्वकेश्वर के दशन किये जाते हैं । यहाँ 

बन्दरों की अधिकता है। यहाँ पर किसी समय गंगा का 
प्रवाह था । इस तीर्थ में महषि ऋचीक का आश्रम है । 
पास ही एक गुफा में दुर्गा देवी की मूति है । 
नील पबेत 

गंगा की दूसरी तरफ सामने की पहाड़ी का नाम है । 
इसके नीचे नीलथारा बहती है। असल में नीलधारा ही 
गंगा की प्रधात धारा है । ठोक पहाड़ की चोटी पर चणडी 
देवी का मन्दिर बना हुआ है। इसके समीप ही अ्र्षना 
देवी का छोटा सा मन्दिर है। यहाँ मेला भी लगता है। 
नील नामक गण ने यहां पर शहर की उपासना को थी । 
परम भक्त नील ने जिस शिवलिज्ञ को स्थापना की वह 
नीलेश्वर महादेव कहलाते हैं । 

हरिद्वार में अन्य तीथों की भांति मन्दिरों की संख्या 
अ्रधिक नहीं है । द। चार मन्दिर श्रत्र बन गये हैं। श्रवण- 
नाथ महादेव का मन्दिर कुशावत के समोप है। इसको 
श्रवणनाथ नामक सनन्‍्यासी न॑ भीख मांग मांग कर बनवाया 
था। इपऊक पूव बीकानेर महाराज का बनवाया हुआ गंग:जी 
का शिखरदार मन्दिर है जिसमें सदावर्त भी बटता है | 
हरि की पेड़ी से उत्तर को ओर भीमगोड़ा के मांग पर 
कांगढ़े के राजा का बनवाया हुआ चौबीस अ्रवतारों का 
मन्दिर है । 

हरि की पेड़ी से बाई ओर जाने वाली पक्‍की सड़क 
पर दो फ़लाग पर भीमगोड़ा नामक स्थान है। यहाँ 


रे 


है 


) 


रेलवे लाइन के पास की पहाड़ी के नीचे एक मन्दिर बना 
है। आगे एक चबूतरा और पक्का कुड है। कहते हैं यहां 
पर भीम ने तपस्या की थी जिनके पेर रखने से कुणइ बन 
गया हे । 
स्टेशन से थोड़ी दूर रेलवे लाइन की दूसरों तरफ़ 
आसा देवो का सुन्दर मन्दिर एक पहाड़ी पर है । 
सूर्यममल की धर्मशाला से दक्षिण की ओर तीन सब से 
पुराने मन्दिर हैं। पहला मायादेवी का दूसरा भेरव जी 
और तीसरा अष्टभुजी शिवजी का। मायादेवी का मन्दिर 
ग्यारहवीं शताब्दी का बताया जाता है। इरिद्वार गंगा के 
दाहिने तट पर है । 
दारांनगर 
बिजनौर से दस मील दक्षिण में श्रो गंगा जी के बाये 
किनारे पर बसा हुथ्रा है। नगर का एक भाग इस्किनगंज 
कहलाता है । यह नगर से करीब आध मील दूरी पर है । 
यहाँ गंगा स्नान के कई मेले होते हैं। जिसमें प्रधान 
कातिक मास में पूर्णिमा का होता है। जन-संख्या 
लगभग तीन हज़ार है । 
बिजनौर 
समुद्र-तल से उँचाई ७८० फुट | श्री गंगाजी से 
यायीं ओर करोब तीन मील है। लोग कहते हैं कि 
इसे प्राचीन कांल में राजा बेशु न बसाया था। इस राजा 
न बोजना ( पंखे ) बेंच कर राज्य का काम चलाया था। 
लोगों से कर नहीं वसूल किये । शायद्‌ बिजनौर विजयनगर 
या बीजानगर का अश्रपशभ्रंश भी हो सकता है। यहाँ जादों 
का आधिपत्य रहा । बाजार पांवरगंज में है । कई मसजिद 
और मन्दिर हैं । सरकारी सरायें और डाकघर भी है । 
जहानाबाद 
दारानगर से दो मोल दक्षिण श्री गंगाजी के बायें 
किनारे पर बसा हुआ दै। इस का पुराना नाम गोबधन 
नगर था । शुजाजात खाँ ने इसका नाम जहाँगोर बादशाह 
की यादगार में जहानाबाद कर दिया । 
शामपुर द 
यह नजीबाबाद परगने में श्री गंगाजी के शीशमवात्ना 
घाट से करीब तीन मील है । इसमें सन्‌ १६०१ में केवल 
३८३ व्यक्ति रहते थे । इसमें डाकघर है ओर गंगा के बायें 
तट पर स्थित है । 
वाणुगंगा >गंगा संगम 
यह धारा गंगा के एक पूव मार्ग पर स्थित है और 


( ३ ) 


गंगा से चांदपुरी ग्राम में आकर. दक्षिण तट पर मिलती 
हे । 
कोरतपुर 

यह नजीबाबाद तहसील जिला बिजनौर में गंगा को 
याई श्र है । बिजनौर से दस मील है । इससे मालिन 
नदी करीब दो मील है। यह बहलोल लोदी के समय में 
बसाया गया था। सन्‌ १८४७ में मनुष्य संख्या ७८७८ 
थो, सन्‌ १६०२ में वह १९०९१ तक बढ़ गईं । यहां से 
सड़क मंडावर होती हुईं रावली घाट को गई है अ्रोर दूसरी 
सड़क बिजनोर को गईं है । 

नागल 

यह नगर श्रा गंगा जी से करीब डढ़ मील बाय तट पर 
है । इसे सन्‌ १६०२ मे साहनपुर क राय न बसाया था | 
जन-संख्या लगभग ढाई हजार है। इसके पास गोयला 
ग्राम में कातिक-पूणिमा को मेला लगता है । 


मंडावर 

यह गंगा की बाई ओर पुराना नगर हे। बिजनोर से 
नो मील है। यहां से रावल्लीधाट को सड़क है। गांव के 
आस पास आम के बगीच हैं । यहां देवी जी के उपलक्त में 
चंत्र ओर क्वार में मेले लगते हैं । पुराना नगर उजड़ गया 
था । बारहवीं सदी में श्रगरवाल बनियों ने इसे फिर से 
आबाद किया । 

सावलगढ़ 

यह गंगा के बाय किनारे पर एक किला था। शाहजहों 
के राजत्वकाल में नवांब सावलखाँ जाह ने इसे बनवाया 
था । इस प्रकार श्रब यह करीब तीन सो वर्ष पुराना हे । 
अब किले के भग्नावरोष रह गये हैं। सन्‌ १६०१ में 
केवल ८० व्यक्ति रहते थे । 

बूढ़ गंगा--गंगा संगम 

यह संगम गढ़मुक्त श्वर से कुछ मील उत्तर दये 
तट पर है । इसे गंगा का पूव म.ग बतल।ते हैं । यह सत्य 
भी प्रतीत है । क्योंकि तैमूर अपनी आत्मकथा में लिखता 
है कि उसने गंगा के तट पर फीरोजपुर में डेरा किया । 
यह ग्राम इसके तट पर है । 

बूह॒गंगा खादर (कछार ) का एक विशेष अंग है। यह 
एक शिधिज्न और असंयम धारा हैं । जो बहुत से स्थार्नों में 
संयमवद्ध नदी के बजाय एक पोखरों की पंक्ति के सदृश्य 
प्रतीत होती है । विशेषकर गरमियों में तो यह कई स्थानों 


पर सूख जाती है। पोखरों में बहुधा दलदल रहता है ओ्रोर 
उनते चटाई ओर कु बुनने के पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं । 
पूृठ 

यह गढ़मुक्त श्वर से ८ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
है। गंगा के दाहिने किनारे पर एक छोटा सा ग्राम है । 
यह पूठ परगना की राजधानी है । इसका महत्व पुलिस 
का थाना बहादुरगढ़ को हटा देने के बाद से कम दो चलना 
हे । १६०१ में यहां की जनसंख्या केवल <२२ थी। गंगा 
पार जाने के लिये यहां नावें रह्दती हैं । 

कहा जाता है कि हस्तिनापुर के राजाओं का उद्यान 
यहीं था ओर इसका नाम पुष्पवती था। नाम में रूपान्तर 
मुसलमानों के कारण हुआा हे । 

पूछ पर॒खादर समाप्त हो जाता है क्‍योंकि यहां से 
उद्च तट पश्चिम को ओर धारा तक चला जाता है। 

गढ़मुक्त श्वर 

गंगा जी के दाहिन किनारे पर स्थित हैं। यहां पर 
नावों का पुल है किन्तु वर्षा ऋतु में नाव चलती है। 
यहां ईं० आई० आर० की एक शाखा! (€ मुरादाबाद से 
गाजियाबाद तक ) पर एक स्टेशन ओर रेल का पुल भी है । 

यह नगर बूढ़गंगा से संगम होने के कुछ मील के अन्तर 

पर एक उच्च कगार पर स्थित है । मुख्य बाजार पूवे से 
पश्चिम की ओर जाता है। पूतर में चार बड़ी बड़ा सरायें 


हैँ । फोजी पड़ाव भी उधर ही है । पश्चिम में नाज को मंडी 


का खुला मैदान है। अस्पताल ब्राह्मणों ओर मुसलमानों के 
मुहल्ले के बीच में स्थित है । पुलिस का थाना भी खादर 
के सिरे पर ही है। डाकज़ाना, कांजीहाउस, स्कूल ओर 
डाकबंगला नगर के पश्चिमी किनारे पर है। लकड़ी और 
बांस का व्यापार मुख्य है जा गढ़वाल और देहरादून से 
गंगा में बहाये जाते हैं । 

कहते हैं कि यह स्थान हस्तिनापुर का एक मुहल्ला 
था। भागवतपुराण शोर महाभारत में इसका वणन पाया 
जादा है । यहां पर एक अति प्राचीन दुर्ग है जिसका 
जणेद्धार मराठा सरदार मौरभवन ने कराया था। मुसल- 
मान इतिहासकार भी इसका वन सेना रखने के स्थान 
के रूप में करते हैं । 

इसका नाम मुक्त श्वर महादेव के नाम पर पड़ा है। 
जिनका विशाल मन्दिर गंगा देवो जी को अपित किया 
गया है । गंगा जी के यहाँ चार मुख्य मन्दिर हें । जिनमें से 
दो तो उच्च कगार पर स्थित हैं ओर दो नीचे पर हैं । 


( ४ ) 


सब में गंगा की मूति सफेद संगमरमर की बनी हुई है 
ओर वस्त्र धारण किये हैं। मेरठ वाली सड़क के निकट 
वाले मन्दिर के पास एक छुआं भी है जिसके जल से 
रुनान करना पाप दूर करने के लिये श्रावश्यक है। इसी 
मन्दिर के निकट कोई ८० सतीस्तम्भ है । 

कातिक-पूणिसमा के अवसर पर दो लाख मनुष्य 
समस्त भारत से यहां जमा होते हैं छठवें और बारहवें 
वष तो यह संख्या द्विगुणित हो। जाती है और चालीसवें 
वष और भो अधिक । सोमवती श्रमावस, बैसाख की 
पूर्णिमा, गंगा दशहरा और संक्रान्ति के अवसर पर भो मेला 
लगता है। जाट और गूजर सकुटम्ब बेलगाड़ियों में बैठ कर 
अधिक श्राते हैं । स्तलरियों की लड़कीली पोशाक बहुत 
सुहावनी मालूम पड़ती है । पदले यहां घोड़ों का एक मेला 
लगता था किन्तु वह टूट गया है। उसके स्थान पर श्रथ 
खच्चरों की प्रदशिनी हं।ने लगी है । 

टिगरो 

यह गंगा के बायें तट पर स्थित है । यह मुरादाबाद 
जिले के हसनपुर तहसील में एक ग्राम है। यहां से गंगापर 
गढ़मुक्त श्वर को नावों के पुल पर सड़क जाती है। सदियों 
से यहां कातिक की पूर्णिसा को गंगास्नान का बड़ा सेला 
लगता है । यहां थाना, डाकखाना, कांजोघर, सरायें ओर 
लोअर प्र/।इमरी स्क्रूल भो हैं । 

आहार 

यह एक छोटा किन्तु अति प्राचीन स्थान गंगा के 
दाहिने किनारे पर स्थित है। यह व्यापारिक म्णों से दूर 
स्थित है । केवल कश्ो सड़कें सियाना और अनूप शहर को 
जाती हैं। पहिल्ले इसका कुछ व्यापारिक महत्व था भी 
किन्तु नरारा पर बांघ बंध जाने से जल मांग भी टूट 
गया है । यहां पर थाना, डाकघर, अपर प्राइमरी स्क्रूल और 
बाजार हैं जो हर मंगल को लगतो है । यहां से मुरादाबाद 
जिले के लिये नाव भी चलती हैं । 

यहाँ पर मन्दिर बहुत हैं जिनमें से कुछ ता प्राचीन 
हैं अम्बकेश्वर महादेव का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है । फाल्गुन 
में शिवरात्रि पर और अप्रेष्ठ में गंगा दुशहरा पर मेला 
लगता है । तब गंगास्तान के जिये बहुत भोड़ इकट्टी होती 
है। दा मोज्न दूर मोहम्मदपुर में चैत्र शुक्ल पत्ष नौमी 
की अम्बिका का मेला होता है। कद्दते हैं कि श्रीकृष्ण जी 
रुषिमणी को यहां से हर ले गये थे। रुक्मिणी महाराज 
भीष्स की कन्‍्य। थी । उन्होंने जहां पर गंगास्नान किया था 


वहां रुक्मिणीकंड अब तक घना हुआ है। यहां एक 
तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी न॑ मोर सिराया था। भादों 
कृष्ण पक्त द्वादुशी को ब्राह्मण खियाँ अब तक इसमें स्नान 
करती हैं । यहां की खिन्नी मशहूर है । 

कहते हैं कि यहां भूरेश्वर महादेव का एक बड़ा विशाल 
मन्दिर था जिसमें बहुत माया भरी हुईं थो । इसी मन्दिर 
का एक पत्थर एक आह्ण ने एक दफा पाया जिसमें इसका 
कुछ हाल लिखा हुआ था। उसी के आधार गवर्मट ने 
यहां कुछ खुदाई भी की थी । ब्रह्मपुराण में लिखा है कि 
ओर भी बहुत से मन्दिर यहां पर थे । 

भरों, गणेश, कंचनामाई, चामड माई और हनूमान 
जी के भी मन्दिर हैं यहाँ की परिक्रमा बारह कास में है जा 
अब भी की जाती है। कातिक शुक्ल नोमी को इसका 
आरम्भ होता दे । 

पाप मोचनी तीथ में स्नान करके नागेश्वर महादेव के 
दशन किये जाते हैं। अनाबृष्टि के समय यहाँ वर्षा हो 
जाने पर पानी भर जाता है । 

ब्रह्मपुराण में लिखा है कि जब असुरों के कारण ( थ्वी- 
तल पर हाहाकार मच गया ते भगवान न बाराह रूप 
धारण केश उनका दमत किया था फि! सोरों जाकर भगवान 
ने यह रूप ध्याग दिया । 

पहिले इस स्थान का नाम कुन्दनपुर था। जन्मेजय के 
नागयज्ञ करने के पश्चात्‌ इस स्थान का नाम आहार 
( अ्रद्टि -- सव, हार -- नाश ) पड़ा। जन्मेजय ने नागर 
ब्राह्मणों का इसके उपलक्ष में नगर के समीप ही जागीर दी 
थी । लोग यह भो कहते हैं कि आहार ही प्राचीन कौशाम्यी 
है किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है । 

रामधाट 

गंगा के दाहिन किनारे पर एक छोटा नगर है यहाँ एक 
नाव का पुल है | जिस पर से अ्ल्लीगढ़ से बुलंदशहर जाने 
वालो सड़क निकलती है । नगर की स्थिति एक स्वास्थ्यकारी 
स्थान पर दे जो नदी तल से ८९० फ़रिट ऊँचे पर है । 

रामवाट उन तीथ स्थानों में से है जहाँ यात्री स्नान 
करने के लिये समस्त भारत से आते हैं मुख्य मेला कातिंक 
की पूणिमा का लगता है वसे ही मेले लेशाख की पूणशिमा 
ओर उ्येष्ठ शुक्ल पक्ष नोमो को भी जगते हैं। अन्य मेले 
सोमवती अमावश ओर लोद मास की पूशिमा को ( यदि 
वह सोमवार को पड़ती है ) हाते हैं । 

राजघाट पर रेल खुल जाने से अब बहुत से यात्रो वहाँ 
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जाने लगे हैं। रुहेलखंड से जो व्यापार होता था बह 
भी बन्द हो गया है। पद्विले बनारस ओर मिर्जापुर से नाव 
द्वारा गेहूँ और ऊन का अच्छा व्यापार था किन्तु नारारा पर 
बांध बंध जाने से अब यह बिलकुल बन्द सा हो गया है । 

किन्तु यहाँ के मन्दिर इतने प्रसिद्ध हैं कि वे कभी पूर्ण 
रूप से भुज्ञाये नहीं जा सकते हैं । ये गणना में बहुत हैं किन्तु 
किसी की बनावट बहुत उच्च कोटि की नहीं है । कहते हैं 
रामघाट को कृष्ण के भाई बलराम ने उस समय बसाया था 
जब उन्होंने कोलासुर को कोयल पर हराया था । 

रामघाट में थाना, डाकखाना, अपर प्राइमरी स्कूल है । 
बाज़ार सप्ताह में एक बार बुधत्रार को लगता है । 

अनू पशहर 

यह आहार से ७ मील दक्षिण गंगा के दाहिने तट पर 
बसा हुआ है। यहाँ से बुलन्द्शहर, अलीगढ़ भ्रोर आहार 
को सड़क जाती हैं । यहाँ एक नावों का पुल भी है जिस 
पर से गंगा के उस पार मुरादाबाद, चंदौसी और बदायूं के। 
सड़कें जाती हैं । जाड़े में गहरो धारा बदायू' की श्रोर चली 
जाती है ओर इस किनारे पर रेत ही रेत रह जाता है । 

यह नगर लम्बा ओर सँकरा है। यहाँ बेवस्टरगंज 
नामक एक बड़ा सुन्दर बाज़ार है । इसी के दक्षिण में डाक- 
ख़ाना, अस्पताल, तहसील, थाना ओर मिडिल स्कूल हैं | 
एक बड़ी सुन्दर सराय भी है । गलियाँ ओर गंगा जाने के 
रास्ते पक्क कुट हुये हैं | बाज़ार में एक बड़ी सुन्दर मसजिद 
भी है । 

किन्तु इसकी विशेषता यह है कि यह हिन्दुओं का 
घामिकर स्थान है | मुख्य मेला कातिक की पूणिमा को 
होता है तब बड़ी भोड़ हृकही होती है। छोट छोटे मेले 
तो हर मास को पूणिमा को होते हैं । फाल्गुन में एक मेला 
होता है जिस का नाम स्वामी दीनदयाल का मेला है । 
नहाने के मुख्य स्थान गंगा दरवाजा और मदार दरवाजा है 
घटवालियों का कार्य गुजराती आह्यण करते हैं जे गढ़ी 
मुहज्ञा में निवास करते हैं | गंगा के किनारे एक बड़ी कोठी 
और बाग़ा पेकपरा राज्य का है। 

अनूपशहर पहले ब्यापार का केन्द्र था किन्तु अब 
इसकी अ्रवनति हो रही है । इसका एक कारण चन्दोसी से 
अलीगढ़ वाली रेल का खुलना है। साथ ही नारोरा पर बांध 
बंध जाने से जल्लमाग रुक गया है । यहाँ कपड़े, 
कम्बल ओर जूते बनत हैं ओर चीनी का व्यापार उन्नति 
कर रहा है । 


यहाँ की जलवायु बहुत उत्तम समझी जाती है किन्तु 
यहां की झस्युसंख्या भी अ्रधिक है । यह ४६.७६ प्रति सह 
है | इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बहुत से 
धामिक हिन्दू यहाँ केवन्न मरने के लिये ही आते हैं। दिन्वृ 
वैधों का एक प्रसिद्ध कुटम्ब यहाँ रहता है । 
अनुप शहर बढ़गूजर राजा अनूपराय ने जहाँगीर के 
राज्यकाल में बसाया था। यहाँ पहिले एक पुराना खेरा 
भदोर नाम का था । 
राजघाटद 
यह तीथ गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। ई० आई० 
आर० की अलीगढ़ से चंदासी जाने वाली शाखा यहाँ एक 
पुल पर से निकलती है । यह अनूपशहर से श्राठ मील 
दक्षिण है और एक पक्की सड़क द्वारा अनुपशहर से जुडी 
हुई हैं। नारोरा यहाँ से चार मील दक्षिण को पड़ता है । रेल 
के खुल जाने से राजघाट ने रामघांट का महत्व कुछ कुछ ले 
लिया है | कातिक स्नान के मुख्य मेले के अवसर पर 
यात्रियों को रेल से यहाँ आने में सुविधा होती है। रेल के 
दक्षिण में एक नार्वों का पुल भी है जो इस स्थान केा 
बदायूँ ज़िले से जेड़ता है। राजघाट में एक डाकखाना, 
तारघर और लोअर प्राइमरी स्कूल हे। यहाँ को जन- 
संख्या ८७९ है निवासी मुख्यतया ब्राह्मण ओर मछ्लाह हैं । 
करनवास 
यह ग्राम गंगा के दाहिन तट पर अनृपशहर से श्याठ 
मोल दक्षिण-पश्चिम की ओर है। कहत हैं कि इसे पांडवों के 
सोतले भाई राजा कण ने बसाया था | एक और दन्त कथा: 
के अनुसार राजा कण उज्जयिनी नरेश विक्रम के समकालीन 
थे । इस स्थान की प्रसिद्धि गंगा दशहरा के मेले के कारण है 
जिसमें सम्भवतः एक लाख मनुष्य पश्चिम से आकर भाग 
लेत हैं। यहाँ पर शीतला देवी का एक अति प्राचीन मन्दिर 
है जिनका दुर्शन बहुत सी ख्त्रियाँ हर सोमवार को करती हैं। 
यह स्थान काफ़ी समय से आयसमाज के पभ्रचार का 
केन्द्र रहा है । स्त्रमी दयानन्द जी यहाँ कुछु काल तक रहे 
थे और उन्होंन यहाँ और पास पढ़ास के गांवों में प्रचार 
किया था । यहां एक डाकखाना ओर लोअर प्राइमरी स्कूल 
है । यहाँ एक प्राचीन वस राजपूत वंश का है | 
नारोरा 
गंगा के दाहिने किनारे पर एक ग्राम है। निम्न (लोअर) 
गंगा नहर यहीं से निकाली जाती है। यही इस स्थान के 
महत्व का कारण है | नहर के लिये गंगा में एक बढ़ा बांध 
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बंधा हुआ है और धारा को उथला करने. के खिये भी 
काम किया गया है। नहर के उपयोग के लिये यहाँ एक 
ट्रामबे जारी को गईं थी जो अश्रत्न तक कोई चार मील दूर 
राजघाट स्टेशन तक जाती है। बांध पर सड़क भी गई है । 

नहर के मुख्य स्थान के पास ही एक छोटी सी बस्ती 
है जिसमें नहर के बंगले और दफ़्तर हैं। एक सराय, एक 
डाकधघर भी है। बबुआग्ंज में हर एतवार को बाज़ार भी 
लगता है । 

बासी 

यह ग्राम गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ से 
गंगा मुरादाबाद ज़िले को चलती है। इसलिये अगहन 
शुक्ला दशमी से पोीष कृष्ण प्रतिपदा तक बड़ा भारी 
मेला लगता है। इसमें दूर दूर से यात्री ओर दुकानदार 
आते हैं। यहाँ बाराह भगवान का अति प्राचीन मन्दिर भी 
है । ओर भी कितने ही सुन्दर देवालय तट पर बने हुये हैं। 


सीढ़ियाँ और घाट पक्के हैं । सोन-चार मील दूर गंगा की | 


एक नहर से इस तालाब में पानी लाया गया है, ओर कम 
हाने पर एक बस्बे द्वारा लाया जाता हैं। गंगा श्रब यहाँ 
से हटते हटते तीन मील चज्नी गई है । श्रब जिस स्थान पर 
वह लहरा कहलाता है वहां पर लहरेश्वर महादेव का 
अति प्राचीन अ।र विशाल मन्दिर हैं। खुज के दानी सेट 
'गंगा सागर ने सारों लहरा तक पकी सड़क बनवादी है। 


यहाँ पर आने वाले याश्रियों में राज्यों में बसने वालों 
को संख्या अधिक होती है। मालवा, श्रलवर, भरतपुर, 
जयपुर. जोधपुर, बीकानर , ग्वालियर, धो लपुर, मेवाड़, घारवाड 
आदि रियासतां से लोग शअ्राते हैं। यात्री यहाँ से लोट कर 
आतृभाज करता हैं ओर एक गंगा जली भरे हुये गंगाजल 
को वह उन सब जेचने वालों को पूण रूप स पिलाता है। 
बह उस गंगाजल को एक कठौत में कर लेता हैं और उसी 
में से जल भर भर कर परसता है। उसका जल बराबर 
बढ़ता ही रहता है ओर कभी कभी उमड़ भी पढ़ता है । 
कहते हैं कि जिसके कठोता में जल नहीं उमड़ता उसको 
स्तान का फल्ञ नहीं मिलता है । जेंवने वाले उसके यहाँ 
भोजन न कर लंट जाते हैं और उसे फिर स्वान करने 
जाना पढ़ता है | इसी से कदायित यह लोकोक्ति प्रचलित 
हुईं है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा । 


गंगा जी के प्राचीन गर्भ पर गुप्तवंश का प्राचीन ओर 
एंतिहासिक दुर्ग भी था जा खंडहर भौर भग्नावस्था में अब 


भी विद्यमान है । प्रतिष्टानपुर का दुग जीतकर शशांक देव ने 
कांन्यकुब्ज दुग के रक्षाथ वहीं छावनी डाली थी । 


कुरुक्षेत्र के समान इस की भी गणना भारत के रण 
चेत्रों में है। बहुत काल पहिले मध्य देश के राजाओं के 
भाग्य का निपटारा यहों हुआ था । ईसा की बारहवों शताब्दी 
में जब आर्यावत के राजाओं का सोभाग्य-सूयः सदेव के 
लिये अस्त हो रहा था तब इस शुकर ज़्ेत्र ही में महाराज 
जयचनद्र ने मुहम्मद्गोरी की सेना का सामना किया था। 


शूकर क्षेत्र में प्राचीन श्रोर नवोन कितनी हो ध्म- 
शालाओं के होने से यात्रियों को ठहरने की पूण सुविधा हैं । 
यात्री पंडों के घरों पर भी €८हरते हैं । 

सोरों से गंगा जी को जे। सडक गईं है उससे वामपाश्व 
में सोरों से निकलते हो “सीता जी की रसोई” हैं जिपे 
लोग बाल्मोक मुनि का श्राश्रम बतलात हैं | कहते हैं राम- 
चन्द्र जी द्वारा बनवास दिये जाने पर सीता ने अपना अधि- 
कांश जीवन यहीं बिताया था। और उसी स्थान पर रसोई 
बनाकर भोजन किया था। रसोई भवन के परकोट के भीतर 
एक कुंआ है उसका जल कुछ विशेष दिनों में रात के बारह 
बजे दूध हो जाता है । इस लिय्रे इस कुएँ को दूधधारी 
क॒श्रां कहते हैं । 

यहाँ थाना, स्टशन, म्युनिसिपेलिटी, पुस्तकालय श्रादि 
सब हैं । खांड की तेयारी और तिजारत होती है । यहोँं सब 
जातियों के लोग रहते हैं । ब्राह्मण और वेश्य मुख्य हैं । 

सोरों 

यह नगर गंगा के दाहिनी ओर बृढ़ गंगा के तट पर 
एटा ज़िले में स्थित है। यद्यपि यहाँ पर कुछ व्यापार होता 
है किन्तु यह स्थान तीथ होने के कारश ही अ्रधिक प्रसिद्ध 
है । भक्त लोग समस्त भारत से मथुरा जाकर बूढ़ गंगा में 
भी स्नान करने आते हैं | ये स्त्रयं गंगा जो में चार मील 
उत्तर गढ़िया घाट में नहाते हैं । अगहन में पूणिमा को बढ़ा 
मेला लगता है । बढ़ गड्जा यहाँ एक बड़ी कोल सो बनाती 
है जिसमें यात्री लोग स्नान करते हैं। सोरों का पहिल्ले 
ऊकलक्तत्र नाम था किन्तु हिस्ण्यकश्यप नामक दैत्य के 
बाराहरूप विष्णु भगवान द्वारा बध किये आन पर इस्रका 
नाम ऊकलसत्षेत्र पड़ गया। प्राचीन नगर का अवशप केवल 
एक ढेरी रह गद्टे जिसे किला कहते हैं । 


सोरों कासरंज से बरेली जानवालोी आर० के० श्रार० 
पर एक स्टशन है। कह्टा जाता है कि सतयुग में हिरण्याक्ष 
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पृथ्वी को उठाकर पाताल ले गया ओर वहाँ विश्ट के कान में 
यनद करके रख दिया। उस समय विष्णु भगवान ने बाराह 
ग्रवतार लिया श्रोर पाताल लोक जा हिरण्यात्ष को मार 
पृथ्वो की ला फिर यथा स्थान स्थापित किया । जिस स्थान 
पर भगवान ने अवतार लिया था वहाँ एक बढ़ा सा तालाब 
बना हुआ है । अवतार मिलती अगहन शुक्ला १३ को 
हुआ था । 
ककोरा 

गंगा के बायें किनारे पर गंगा से तीन मील पर स्थित 
है। कादिर चौक पश्चिम की ओर इस से मिला हुआ ही 
है । यद्टों की जन संख्या लगभग तीन इज़ार है। यहाँ के 
निवासी सुख्यतया सुरान ओर तोमर राजपूत हैं। यहाँ पर 
एक सहायता प्राप्त स्कूल और एक ग्राम्य यंक है । बाजार 
सप्ताह में दो बार लगता है । 


कातिंक की पूर्णिमा को यहाँ गंगा स्नान का बड़ा मेला 
लगता है | जो करीब सात ग्राठ दिन तक रहता हे । कभी 
कभी तो इस में मथुरा, दिल्‍ली, फरु खाबाद्‌ आर रुहेलखंड 
झोर दोश्राब के अन्य स्थानों के तीन लाख आदमी जमा हो 
जाते हैं। मेज्ञा अब ककोरा में नहीं लगता जेसा कि पहिले 
हता था किन्तु कुछ मील की दूरी पर मेला का स्थान 
गंगा के इधर उधर हाने से बदलता रहता है | किन्तु इस 
का नाम हमेशा ककोरा का मेला द्वी रहता है। यात्रियों का 
मुख्य अ्रमिप्राय गंगा के पविश्न जल में शुभ मुहृत पर नहाने 
से होता है। व्यापारिक दृष्टि से यहाँ हाथी, ऊंट, बड़े बढ़ 
घोड़े, बेल दूर से बिक्री के लिये आते हैं। कपड़ा, बिसात- 
खाना, घोड़ा गाड़ियाँ, रथ, बेल गाड़ियाँ, पालकियाँ, चमड़े 
ओर धातु के सामान की बहुत सी दुकानें आती हैं और 
लाखों रुपये का व्यापार होता है । डिस्ट्रिक्ट बाड़ को आर 
से यहां एक कृषि-प्रद्शनी भी होती है । 

कछला 

गंगा के बायें तट पर स्थित हैं । बरेली से मथरा जान 
वाली सड़क यहाँ से गुज़रती हैं । एक नार्वों का पुल भी हैं। 
वर्षा में नाव चलती है | हैं० आई० आर० की सोरों जाने 
वाली लाइन पर एक स्टेशन भी है। रेल का पुल भी बना 
हुआ हैं। 

यहाँ पर पुलिस चोकी,डाकघर, सराय, कांजी बर, लोअर 
प्रइमरी स्कूल आदि सब हैं । इस ज़िल की श्रफ्तीम की 


कोटी भी यहीं है। बाज़ार सप्ताह में दो बार लगता है। यहाँ 


दरी बनने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। ज्पेष्ठ में 
मेल्ला लगता है । 
खेरा-जलालपुर 
यह गंगा के बाये तट पर स्थित एक बड़ा ग्राम है । 
बदायू' सर फ़रु खाबाद जाने वांली सड़क यहाँ से निकलती 
है । यहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है । ज्येष्ठ के महीने में 
ज़खिया नामक छोटा सा मेला लगता है | यहाँ एक अपर 
प्राइमरी स्कूल है । 
पटियाली 
यह ग्राम एट। ज़िले में गंगा के एक पुरान दादिने तट 
पर स्थित है। यह एक बहत प्राचीन नगर है। महाभारत 
तक में इसका वर्णान भ्राया है। इसको उत्पत्ति के बारे में दो 
कथाये प्रचलित हैं । पक इस प्रकार है :--पाश्चाल देश के 
राजा द्वपद का राज्य पांइवों के गुरु द्रोण ने छोड़ दिया जिससे 
उसकी अवनति होने लगी । ब्राह्मणों से राय मांगी गईं। 
उन्होंन बतलाया कि यदि राज्य का एक भाग द्वोण को दे 
दिया जाय तो समृद्धि फिर से थ्रा सकती है । ऐसा ही किया 
गया और द्रोण को कम्पिल से पटियाली तक भुखंड दे|दिया 
गया । पथ्याली का नाम वस्यिन भी हो गया । 
दूसरी कथा इस प्रकार है कि पटिया नामक एक अही- 
रिन रवि को दही ले जाया करती थी उन्होंने उदारतां पूवक 
एक भूखंड उसको दे दिया जिस पर अब यह ग्राम स्थित है 
पटियाली की श्रब अ्रवनति हो रही है । न व्यापार है न 
व्यवसाय । ५ ४ 
प्रथ्वापुर-ढाइ३ 
यह जलालाबाद तहसील में गंगा के बायें तट पर 
एक बड़ा ग्र।म है । जलालाबाद से एक करुच्ची सड़क द्वारा 
मिला हुआ है । एथ्वीपुर और ढह दो आमों से मिल ऋर 
इस का नाम पड़ा है | यहां की जन-संख्या तीन सहस्र से 
ऊपर है। यहाँ रघुवंशी राजपूत बहुत रहत हैं । 
यहाँ डाकखाना, लोग्र प्र.इमरी स्कूल और एक दश- 
नोय पक्का मन्दिर है | गंगा के तटपर भरतपुर में सुप्रसिद्ध 
ढाईंघाट का बड़ा मेला काति क की पूणिमा का लगता है 
जा इस ज़िल का सब्च से बढ़ा मेला है। इसमें लगभरग 
पचास सहसत्र मनुष्य भाग लेते हैं 
कादरचो 
कादरचोक नामक ग्राम गंगा के बाय किनारे पर स्थित 
है। यह आर० के० आर० का स्टेशन भी है। किन्तु यहाँ 
आने के लिये बदाय्‌ू' पर ही डतरना चाहिये क्योंकि वहाँ 
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इक्का, तांगा, मोटर श्रादि सवारी मिलती है। यह यदाय 
वालो सड़क पर वहाँ से केवल तोन मील दूर स्थित हैं । 
यहां थाना भो हे । 

इसे कादर जंग नामक नवाश् ने गंगा के किनारे बसाया 
था । यहाँ एक कच्चा किला भी बनवाया था | लेकिन यह 
अस्त व्यस्त हो गया केवल उसके ऊँचे ऊँचे टीले उसकी 
याद दिलाते हैं । कक 

सहावा-गगा सगस 

महावा नदी का उद्गम मुरादाबाद ज़िले में हे। यह 
साधारणतया गंगा के बराबर ही ( समानान्तर ) बहती है। 
उमियानी परगना के पश्चिमी सिरे पर गड्ा के याये' तट 
पर इसका संगम है । 

कम्पिल 

यह फ़रु ख़ाबाद ज़िले में गंगा के दाहिनी ओर 
एक पुराने कगार पर स्थित है। यहां की तम्बाकू ओर 
अल मशहूर हैं ओर बाहर भेजे जाते हैं । ग्राम 
के उत्तर में जहां पहिले गंगा जो बहती थीं वहाँ अब मन्दिरों 
ओर स्नानगृहों की श्रणियां खड़ी हुई हैं। यहाँ लोग 
अब भी एक मेले पोखर में स्नान करते हैं जिसे गंगाजी 
बाढ़ के समय में छोड़ देती हैं । सबसे प्राचीन ओर दशनीय 
रामेश्वरनाथ महादेव का जीण मन्दिर हे जिसकी तहें एक के 
बाद एक इंट ओर पत्थर को बनी हुई हैं। यहां सरोगी लोग 
बहुत आते हैं । उन्होंने चन्दा करके जेन स्वामी नेमीनाथ 
के तीन मन्दिर बनाये हैं। इनके लखनऊ, मेनपुरी ओर 
फरु खाबाद वालों के नाम पर नाम रक्‍्खा गया है जिन्‍्हेंने 
मुख्यतया चन्दा दिया है | यहां माकिन नामक मुसलमान 
शहीद के मकबरें के खंडदर भी हैं। यहां वसनन्‍त 
ओर हेमन्त में मेले लगते हैं। कम्पिज का मुख्य महत्व 
उसको निवि वाद प्राचीनता है । महाभारत में इसे दक्षिण 
पाचाल की राजधानी लिखा है। यहां पर राजा द्वुपद्‌ का 
दरबार लगता था ओर यहीं श्रजुंन ने द्रोपदी का जीता 
था | ग्रामीण लोग लच्यभेद्‌ का ठीक स्थान अब भी 
दिखलाते हैं । दुन्‍्त कथाओं के श्राधार पर राजा द्वु पद को 
गढ़ी का स्थान ओर द्रोपदी अश्रब भी देख ने को मिलते हैं । 

कायमगंज 

यह स्थान फरु खाबाद ज़िले की कायमग्गंज तहसील 
का केन्द्र है । दाहिने तट पर यह एक ऊेँँखे कगार पर स्थित 
है जहां पहिले गंगाजी श्रहतोी थीं। एक मील उत्तर इसी 
कगार झे नोचे बूढ़गंगा अब भी बहती हैं। कायमगंज के 


झाम, तम्बालू, आलू, ताले झोर चकहू मशहूर हैं। बसन्त 
ऋतु में यहाँ दो मेले लगते हैं । पहिला मेला परशुराम के 
मन्दिर पर लगता है ओर दूसरा ल्ञालजोदास के मन्दिर पर । 
याजार मंगल और शनिवार को लगता है। यहां की 
अफगान जनता के स्वभाव के कारण पहिले यहां तलवार 
थझोर आतिशबाज़ो का काम होता था । किन्तु इस व्यवसाय 
का भ्रवशेष अश्रब चाकू ओर सरोते बनाने में रह गया है । 
यहां पर कई प्रकार की पगढ़ी ( सर में बांधने का वस्त्र ) 
बनती है | मूना ( एक प्रकार का सुन्दर बस्य ) ओर मिला 
( एक प्रकार का वस्त्र जो मज़बूत किन्तु रद्दी प्रकार का होता 
है) बनता है । 
श्रहमपुर जदोद 

कायमगंज के पास यह एक छूटा सा प्राम है जो 
फरु खाबाद जिले में गंगा की तराईं के ऊपर एक उच्च स्थान में 
दाहिने तट पर स्थित है। यहां शमसाबाद जाने वाली 
कच्ची सड़क के दोनों ओर बाजार लगता है । चीनी बनाने 
के लिये यह स्थान प्रसिद्ध हैं। पहिले झोर अश्रब भी इस 
स्थान से भारतीय सेना में अच्छे सिपाही भरती होते हैं । 

शमसाबाद 

फरु खाबाद जिले में यह नगर गंगा के दाहिन तट पर 
एक पुराने कगार पर स्थित है। यहां एक्र चौकोर नाज की 
मंडी है जो दक्षिण में नीम ओर इमली के ब्ृत्तों से छायान्वित 
एक बड़े बाजार का रूप धारण कर लेती है। शमसाबाद 
अगर किसी विशेष व्यापार या व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध 
नहीं है । किन्तु जब विज्ञायती कपड़ा नहीं आया था, तब यह 
स्थान मिठा ओर मूना नामक सुन्दर वर््त्नों को बढ़े परिमाण 
में बनाता था । यहां से अल और तम्बाखू जो यहीं पेदा 
होते हैं बड़े परिमाण में बाहर भेजे जाते हैं । 

अल्लाहगंज 

जिला फरु ख़ाबाद प्रें यह रुढ्वेलखंड ट्रक रोड के पश्चिम 
में आबाद है किन्तु गंगा के किनारे नहीं है । एक मोल पूव 
की ओर रामगंगा बहती हैं। अल्जाहगंज का पुराना भाग बाजार 
को घेरते हुये कच्चे कोपड़ों का एक समूह है जिस पर कुछ बड़े 


' ब्रक्ष छाया किये हुये हैं। रुहेलखंड की सड़क बन जान के पश्चात्‌ 


दुकानदारों ने पुरानो दुकानें छोड़ कर सड़क के किनारे नई 

दुकानें बनाई हैं। सोमवार और शुक्रवार को श्रनाज ओर 

कपड़े की दुकान लगती है। यह गंगा की बाई' और स्थित है । 
अमेठी 

यह ग्राम गंगा के दाहिन तट पर जिला ओर तहसील 


हे ( ९ ) 


फरु खाबाद में राजधानी से लगभग एक मोल पश्चिम 
पुरान कगार पर स्थित है। अब यह ग्राम अधोगति को 
प्राप्स है । ओर नवाब मुहम्मदखां के बनवाये हु+ किले के 
स्मारक चिन्ह भो मिलते जा रहे हैं। नाना प्रकार के सुन्दर 
आ्रामों के लिये यह ग्राम पास पड़ास में श्रच्छी ख्याति प्राप्त 
किये हुये है ओर यहां के बागों से क़लमें भेजी जाती हैं । 
ढाइघाट 
फरु ख्ाबाद से १६ मील उत्तर-पश्चिस गंगा के बाय 
तट पर स्थित है । बहीं कातिकी पूणिमा पर गंग। स्नान 
का बड़ा भारी मेलालगता है ओर व्यापारी दूर दूर से 
दुकान लकर आते हैं । आठ दिन तक मेंला रहता है । 
फ्रु खाबाद 
यह गंगा के दाहिन तट पर स्थित हैं। लगभग दा 
मील उत्तर-पश्चिम में गंगा जो बहती हैं। यहां के ब्यापार 
का इतिहास शीघ्र उन्नति और शीघ्र अवनति का है। 
किन्तु इसे कारखाना न कष्ट कर यदि कोठी मात्र कहें ता 
ज़्यादा उचित है क्‍योंकि यहीं कलकत्त से माल मेंगा कर 
पश्चिम के ज़िलों को भेजा जाता था। इसका कारण यह 
प्रतीत होता हैं कि पहिजे यह ब्रिटिश राज्य की सीमा पर 
स्थित था। जब यह सीमा बढ़ी ओर आने जाने की सुवि- 
धाओं की उन्नति हुईं तो इसकी श्रवनति आपसे आप होन 
लंगी । 
फरु खाबाद में विश्रान्ति बहुत बनी हुई हैं। जिनमें 
शाह जी की विश्रान्िति विशेषतया दशनीय है । इसके जाड़ 
की विश्रान्त कदाचित झोर कहों नहीं है | 
फतेहगढ़ 
यह फरु खाबाद जिले का केन्द्र है श्रौर गंगा के 
दाहिने तट पर स्थित है । यहां का व्यापार कुछ भी उन्नति- 
शोल नहीं है | 
भोजपुर 
जिला फरु खाबाद में यह ग्राम फतेहगद से ६ मील 
दक्षिण, दाहिन तट पर एक उच्च कगार पर प्रमुख स्थान 
पर स्थित हैं । इसी के दक्षिण आगर नाला आकर गंगा 
से मिला है । भोजपुर पहिले व्यापार का अच्छा स्थान था 
किन्तु अब ता यह खंतिहरों की आबादी मात्र हैं । 
कमालगंज 
यह उलन्नतिशील बाजार वाला नगर गंगा के दाहिने तट 
पर दो मील के अन्दर ही स्थित है । बी० बी० सी० आई ० 
शार० की कानपुर-अचनरा शाखा पर यहां एक स्टेशन 


भी है। इससे यहाँ के व्यापार का गेहूँ. और अ्रन्य अनाज 
कलफऊत्ता-बरूहई भेजने के लिये केन्द्र हो रहा है । 
पुरुषोत्तम क्षेत्र 

पुरुषोत्तम क्षेत्र की उत्पत्ति छड्जी जी इस प्रकार कहते 
हैं :---एक समय सब देवता और मुनि बैकुण्ठ गये और 
रंज से जालन्धर की मूखंता को कहने लगे । घर में ब्ृन्दा 
नाम को उसको स्त्री पतिब्रतां है। उसके आचरण से वह 
गवित है । वहाँ सूथ की गति नहीं है । सम्पूर्ण तपस्वियों का 
तप नष्ट हो गया । भगवान स्वर्य गंगा जो तट पर पहुँचे जहाँ 
सुन्दर चेन्ररथ बन में गंगा की स्थिति है। .सलाह कर सब 
लोग जालन्धर के यहाँ गये ओर उसे मारकर अपने स्थान 
को ग्रे सब से यह पुरुषो्तमक्षत्न कहलाया । 

विष्णु भगवान ओर देवताओं से यह बर प्राप्त किया 
कि इस ज्षत्र में स्नान करने से प्रेम, पोम्न ओर धन से युक्त 
है।वे ओर शरीर त्यागन पर स्वग को श्राप्त होवे । 

एक समय एक प्रेत ने आकर ऋषि से अपनी सुक्ति ओर 
गंगा की उत्पत्ति पूछी । श्ज्जी जी. बोले । एक समय सब 
देवता बेकुणठ गये यहाँ बअह्या, विष्णु, शिवादि ने सभा बनाई 
ओर शिव ने विष्णु से प्ररित बहुत गान किया । उस गाने से 
शिव ओर वि्णु को छोड़ सब देवता द्ववित (पिघल ) हो 
गये। विष्णु की ताल से शिवजी ने गाया तो विष्णु जल रूप 
हो गये । घम को जानने वाल बहा आर शपष भी जल रूप 
हो गये धर्म को जानने वाले बह्मया ओर शेष भी जल रूप हो 
गये । काल पाकर वह द्वव स्थिर हो गया । किर जब विष्णु 
भगवान ने बामन रूप हो कर बलि से याचना की तब 
तीसरे ही पर से जो बद्याण्ड में छेद हो गया उसी छंद से 
बह्मद्वाव च्युत हुआ । विष्णु भगवान को आज्ञा से बह्माजी 
ने उस जल को कमण्डल में धारण किया और बहुत काल 
बीतने पर ब्रह्माजी विष्णु भगवान से बोले :--हम शब्रह्मा 
जल से कमल पर ठहरन का समर्थ नहीं हं । है विष्णा श्रोर 
कुछ विचारिये जिससे मेर। कल्याण हा । तब विष्णु भगवान 
न मन में विचार कर शिव जी से कहा कि श्राप ब्रह्मद्राव 
को जटा में घारण करने के यंग्य हैं। शिवज्नो ने वसा ही 
किया । शिवजी का ध्यान कर भगीरथ राजा वह ब्रह्मद्राव 
ले गय । 

शरज्षी ऋषिबोले कि प्रत मो्ध के लिये यह ज्षश्र मुख्य 
स्थान है। 

सिघीरामपुर 


फ़रूुखाबाद ज़िले में यह ग्राम जिसे संप्रामपुर भी 
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योलते हैं गंगा के उच्च दाहिने तट पर स्थित है। स्थान 
रमणीय है । यहाँ का मुख्य महत्व यहाँ पुणयकारी स्नान 
है। उप्रेष्ठ और कातिक में दो वाषिक मेले लगते हैं जो 
तीन दिन तक रहते है। किन्तु, इन मंल्ों में रेल खुल 
जाने से श्रब उतनी भीड़ नहीं लगती जितनी पहले लगती 
थी क्‍योंकि बहुत से लोग सोरों या इलाहाबाद चले जाते 
हैं । यहाँ बहुत सी जीण धमंशालाये' इस स्थान के पूर्य 
महत्व की याद दिलातोी हैं । स्थान दशनीय है विशेष कर 
वर्षा ऋतु में जब दो मील पर बहन वाली गंगाजी घाट की 
सीढ़ियों तक आ जातो हैं। 
.... पुराणों में लिखा है कि इस स्थान का नाम पहिले पुरु- 
पोत्तम क्षेत्र था। एक आंगि ऋषि के पुत्र शज्ञीऋषि ने राजा 
परीक्षित के शाप दिया इस पर आह्विऋषि ने अपने पुत्र 
से कहा कि तुम ऐसे ज्षत्र में जाकर निवास करो जहाँ 
तुम्हारे सोंग गिर जाय । शद्भीऋषि सब बड़े बड़े स्थानों में 
घूम श्राये किन्तु उनके सींग इसी स्थान में आने पर गिरे । 
इस लिये शज्भीऋषि ने यहीं निवास करना शुरू किया और 
सम्पूण प्रयत्न से भगवान रामचन्द्र के चरण कमलों में चित्त 
लगाया इस लिये इस स्थान का नाम श्ज्ञीरासपुर पड़ा । 
खुदागंज 

फ़रूुखाबाद ज़िले में यह ग्राम काली नदी के बाये तट 
पर स्थित है। इसका महत्व काली नदी पार करने के स्थान 
पर होन से था । कानपुर से फ़रु रखाबाद और फिर वहां से 
रुहेलखण्ड को जो बहुत श्रघिक माल जाता है उप्र उतारने 
के लिये यहाँ की बड़ी सराय अच्छी जगह पर है। किन्तु 
अब खुदागंज बी० बी० सी० आईं० आअर० की कानपर से 
ग्रचनरा जान वाली शाखा पर स्टशन है । जिससे सड़क 
का व्यापार हलका प्रड़ गया हें। 


कन्नौज 

फ़रू खाबाद ज़िल में यह गंगा के दाहिन तट पर एक 
पुरान कगार पर स्थित है जिसके निकट पहिले गंगाजी 
बहती थीं किन्तु अब धारा काईं चार मील पूृवं & । इसके 
पास ही गंगा में रामगंगा मिलती है । पुरान समय में यह 
एक बड़े राज्य की राजधानी था। इस समय वहाँ पर खें इहर 
है। इत्र का व्यापार यहां खूब बढ़ रहा हैं श्रोर उसको ख़पत 
यं'रुप, एशिया, अफ्रीका आदि समस्त प्थ्वीतल पर है। 


दाईपुर 


यह ग्राम फ़रू खाबाद ज़िल के धुर दक्षिण परश्चम में 


) 


दाहिने तट के एक कंगार पर स्थित है। यहां से हरदोई 
ज़िले को श्रसबाब और यात्रीगण लेकर नाव जाती है । 
विलग्राम 
यह नगर हरदोई ज़िले में गंगा के एक पुराने ओर 
ऊँचे बाये' तट पर स्थित है। यहां पर कुछ व्यापार भी होता 
है जो मुख्यतया माध।|गंज और हरदोई से है। बड़ो ओर 
छोटी नामक दो पुरानी बाज़ारें नाज़िम हाकिम मेंहदी अली 
खां ने बनवाई थीं | दो नये बाज़ार भी बने हैं। यहाँ के 
उद्योग कुछ विशेष महत्व के नहीं हैं । कुछ अच्छी डिज़ाइन 
की लाग्ब की पालिश किये हु+ मिट्टी के बतन बनते हैं । 
अ्रसतबान ओर घन मुख्य हैं। उनके रंग हरे, पीले प्रोर 
चांदी के पत्ती वाले होते हैं। नक्काशी किये हुये दरवाज़े 
और अन्य वस्त ये' भी बनती हैं । और भी बहुत सी लकड़ी 
की वस्त॒ये' जेसे खड़ाऊँ जिनका मुल्य चार आने से दो दो 
रुपये तक होता है बनती हैं । अन्य व्यवसायों में चमड़े क 
देशी चाल के जूते, पीतल के कलमदान ओर पानदान बनते हैं । 
बिटूर 
यह कानपुर से छे कोस पर गंगा के किनारे ही बसा 
हुआ है । यह स्थान डजड़ा।हुआ सा प्रतीत होता हैं, फिर 
भी लगभग १४०० घर होंगे। बाज़ार रोज़ लगता है । 
कारमिंकी को बड़ा मेला लगता है। वेसे ता यात्री सदा आते 
जाते हैं । यहां के मुख्य स्थान बाल्मोक श्राश्रम, अद्यावल 
खूंती, सीता कुगड, सोता रसोई, स्वामी आत्मानन्द का 
मन्दिर ( इसमें यात्रियों के ठहरने की जगह भी है ) और 
रामचन्द्र जी का मन्दिर है । यहाँ बहुत से पक्के घाट बन 
हुये हैं, किन्तु महराज घाट, लच्मण घाट और ब्रह्माव्त घाट 
मुख्य हैं । यहाँ के निवासी बतलाते हैं कि गंगा जी पहले 
परियर के उस पार बहती थी, किन्तु अब उस स्थान ओर 
बिटूर के बीच में बहन लगी हैं । बिटर में ही श्रन्तिम 
पशवा नज़रबब्द किया गया था | 
कानपुर शहर 
यहाँ के घाट जाजमऊ से शुरू होते हैं । बंगालीघाट, 
कोयला घा:८, मिकसर घाट, गांला घाट, भगवतदास घाट, 
गुप्तार घाट, आनन्देश्वर घाट, सरसइया घाट पक्क बने हैं । 
इन सब पर मन्दिर बने हैं| अन्य गुड़िया धाट, गिरधर 
घाट, कालीघटिया या लद्ठा घाट, रामेश्वर घाट, जागेश्वर 
घाट, मेरों घाट, तिवारी घाट हैं । 
कानपुर में मन्दिर तो सकड़ों हैं किन्तु पांच खास तोर 
से प्रसिद्ध हैं--कांच मन्दिर, दोलतराय का नया मन्दिर, 
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प्रागनारायण का मन्दिर, केल्लाशनाथ का मन्दिर, जुग्गी- 
लाल कम ज्ञापति का मन्दिर । 

जागेश्वर घाट पर आज कल पानी नहीं है, वर्षा में 
गंगा का पानी यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर एक सहलाह 
का बनवाया हुआ शिवजी का मन्दिर है। सावन में हर 
धोमवार को यहां मेला लगता हैं। परमट घाट पर श्री श्रान- 
न्देश्वर मह[देव का श्रव्यग्त विशाल तथा सुन्दर शिवाला हैं। 

नागापर 

पहिले यहां लगभग सौ से अधिक घर रहे । तीस 
बत्तीस वष हुग्ने बाढ़ से यहां का गांव बह गया। अब 
केवल पांच घर बाह्याणों के है । कातिकी का मेला लगता हे । 

यह स्थान एक छाटी सी पहाड़ी पर स्थित हैं । यहां 
का कगारा विचित्र रूप से सीवा खड़ा हैं | यहां पर काशी 
बनने की उम्मेंद थी । कोये के हाड़ डालने से नागा हों 
गया । तब से इसका नाम ही नागापुर पढ़ गया है । एक 
मील तक जमीन अच्छी नहीं है । एक दं कोस तक जंगल 
ही जंगल है । लकड़ी ओर अ्रस्वाय लाद कर नावे यहां से 
कानपुर को जाती हैं । 

शित्ररा जपुर 

कातिकी ग्रमावस, दशहरा, सावन के उत्सवों पर, 
बसनत में, दाली पर, मन्दिरों में बड़े धूम धाम से उत्सव 
होता है । दर दूर से लोग आते हैं। सब मन्दिर सो डेढ़ सो 
हैं, किन्तु मृतियां करीब तीस में ही हैं। गंगेश्वर, 
सिद्ध श्वर, ऋपिलश्वर, अ्रंगढेश्वर, पंचवटेश्वर, मुंडे पुर, 
दुधियादेवी, सुगनसुर, कालिका देवी, महादेव जी का बड़े 
स्थान हैं । श्री ठाकुर रप्तिकबिहारी जी का सबसे प्रसिद्ध 
मन्दिर है | इसके बाद गिरधरगापाल के मन्दिर का नाम 
आता है, जिन्हें मीराबाई लाई थीं। श्रन्य मन्दिर कन्ख- 
रेश्वर, वरखं डश्वर ओर तनेश्वर के हैं । 

घाट भो यहां बहुत से बने हुये हैं | इनमें से राजघाट 
दक्खिनी धाट, गिरधर घाट, वनियनघाट, मथु॒रिया घाट, 
रघुधाट, और पतुरियन घाट असखिद्ध हैं । 

धार बदलकर अब पक्क घाटों से दूर हो गई हं । बारह 
चोदह वर्षा हये जब जार का पानी बढ़ा था उससे बहुत 
नुकसान हुआथ्रा । ेु 

चंडिकनखरा 

यहां चन्द्रिका देवी का मन्दिर है | इसमें एक सरकारी 
मोजा लगा हुआ है । यह मन्दिर बक्सर के ज्त्रियों का 
बनवाया हुआ बहुत पुराना है। मारकंडे स्थान से जब 


दुर्गा जी निकाली गईं,उसो समय का यह स्थान है। मुधुकपट 
कानों से उत्पन्न हुआ । चंडमंड, रक्तवीर सुभास, बकासुर यह 
संब देत्य यहां पर हुये हैं। मेघाजी, मकासुर, धुनलोचन, 
इसी स्थान पर हुये। चंडिक्रादेवी अ्रम्बिकादेवी की बहन हैं । 
घाट यहां प! पका बना हुआ है । हर सामवार भर 
शुक्रवार का यहाँ मेला लगता है | इस भांब में गंगा जी 
का मदर है । 
आदमपुर 
यहां माघी, गंगा दशहरा, भद॒ई और कातिकी को मेला 
लगता है। यहां घाट पक्का बता हुआ है श्रोर रामजी का 
एक मन्दिर है जा स्वामी मुकुन्दाचाय राजगुरू रीवां का 
बनाया हुआ है । इस मन्दिर के साथ सवा लाख का 
इलाका लगा हुआ है । इस जगह के मन्दिर का नाम बद्म- 
शिला है। कहा जाता है कि यहां ब्रद्माजी ने यज्ञ किया 
था। उसके बाद यहां पर एक ब्रह्म रातचस रहता था । 
स्वामी मकुन्दाचाय जी ( जो कि बद्रीनाथ में निवास करते 
थे ) वे यहाँ आकर इसको मुक्ति दी | इन स्वामी जी रीबां 
नरेश राजा रघुराज सिंह की एक भयानक रोग से बचाया 
था । तभी आप राजगुरू हो गये । ओर इस स्थान पर एक 
मन्दिर राजा साहब की सहायता से स्थांपित कराया । 
उसमें राम,लक्ष्मण,सीता, भरत, शत्रन्न की मृतियां स्थापित 
कीं । सामने एक हनुमान जी का मन्दिर हैं। यहां पर 
निव्य पूजा दोनों समय होती है । 
असमनो 
अश्वनीकृुमार ऋषि को तपोभूमि है। धनुष विद्या 
का प्रधान केन्द्र है। बड़े बड़े प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति श्राज भी 
मोजुद हैं । हरिनाथ इत्यादि बड़े बड़े कवि यहाँ हो गये हैं । 
यहां से दूध के लड्डू बहुत विख्यात हैं | दीपावली उत्सव 
बड़े धूम घाम से मनाया जाता है| गूजर घाट है । 
मेला भादों में पूणमासी का, चेंत्र शुक््न नौमो, माघी 
अमावस्या और फाल्युत में शिवरात्नी को लगता है । मन्दिर 
यहां ६० हैं । ४० शिवजी के और दस देवों जी के । 
डलमऊ 
यह णक अति प्राचीन बस्तों हैं । इसको गणना क़त्रों 
में थी, जसा कि निम्नलिखित दाहे से ज्ञात होता हैं:--- 
दालिभ ऋषि की दल्लमऊ, कि गंगा कूल निवास । 
तहाँ दास लालन बसें, कर अकास को आस ।| 
यह महात्मा अकबर के समकालीन थे । अकबर से इनका 
साज्ञात भी हुआ है । इनका स्थापित किया हुआ भगवान- 
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शेष मन्दिर अब भी डलमऊ के हिन्दुओं को बचाई देता 
हुआ बना है । 


चन्द ऐतिहासिक खंड॒हरों के आधार पर यहां के इतिहास 
के बाबत यह कहा जा सकता है कि यह गूजरों का इलाका 
था | आहहा-ऊदल जब महोबा से रुष्ट होकर कन्नौज के 
राढठोर राजा जयचन्द के यहां रहते थे तब कन्नोज के 
कु बर राना लाखन ने इसे विजय कर कई वर्ष की बाकी 
वसूल की । इसका प्रमाण चौरासी मुहन्न के ऊपर स्थित 
एक टील से मिलता है। यह टीला श्रारहा ऊदल के नाम 
से सरकारी कागजात में पाया जाता है। लेकिन लोग श्राम 
तोर से इसे दहचन्दी या जैचन्दी के नाम से पुकारते हैं । 
ओर मुसलमान टीला शाह भीखा के नाम से याद करते हैं । 


इसके बाद इसका वर्णान अकबर के समय में आता 
है । जिस समय मालिक शर्कों इब्न जलाल कुरेशोी नवाब 
मानिक्रपुर न मुगल सम्राट की अनुमति से यहाँ चढ़ोई की. 
उस समय यहां का राज़ दलपति और नलपति नामक दो 
राजपूत राजाओं के हाथ में था | सात बार मुसलमान 
हारे फिर एक बार होली के अवसर पर धांखे में घावा 
किया । जिसमें राजपूत हार गये । इस युद्ध में नवाब की 
सेना का अधिनायक थोड़े सहित शहीद हुआ । जिसको 
कब्र आज दिन भो किले के नीच घोढ़े शहीद के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। शर्कशाह मारा गया जिसका मज़ार बना 
हुआ है । दलपत और नत्नपत डलमऊ से ढाई मोल दूर 
सुजांपुर में काम आये। जहाँ आज भी उनको शिर-विहीन 
पत्थर की प्रतिमायं बनी हुईं हैं। भादों मास में प्रति 
सोमवार श्रौर शुक्रतार को मेला लगता हैं । उनकी 
पूजा हाता हैं ओर उन पर कंकड चढ़ाये जाते हैं। आज 
तक हाली पर उनका सूतक मानते हैं ओर तीन दिन बाद 
रंग वरेरह खेलते हैं। यहाँ न राजा शेष रह न नवाब । 
अंग्रजो में इसका राजत संमरपट्टा राज्य को दिया गया। 
उस वंश के अश्रस्त हा जान पर शिवगढ़ाधीश राजत्व में 
आया । 


यह ईं० आई० आर० की रायबरेली श,ख्ा पर स्टेशन 
हैं। इतवार, सोमवार, गुरुवार ओर शुक्र को यहां बाजार 
लगता है । यहां पर बडे-बढ़े वेयाकर्णी, बदान्ती, उग्नोतिषी 
वेद्य, हकीम तथा लहु॒बंद पहलवान मोजूद हैं। इसके 
उत्तर-पूव में खंडेरी नाला बरहस से निकल कर गंगा में 
मिला है । 


कुटीला या कोहरा 
यहां की बस्ती बढ़ी है। आबादी करौब दो ढाई सो 
घर होंगे । भादों कातिक ओर माध में यहां मेले लगते हैं। 
धाट के पास गांव में एक छोटा शिवाला है । यहां का घाट 
कच्चा है। किन्तु उस पर दो तीन नाव हमेशा मोजूद रद्दती 
हैं । घाट कच्चा होन॑ पर भी सुन्दर प्रतीत होता है । क्योंकि 
किनारे से इन गाँव की छुटा दिवाई पढ़ती है। यहाँ पर 
दो ध्यंघ किलों के आसार पाये जाते हैं। जिनमें से णएक्र 
को कनौज्ञ के राजा जयचन्द ने बनवाया था। दूसरें किले 
के बानो का कुछ पता नहीं । सुना जाता है कि वह किसी 
अफ़गान ने बनवाया था । 
कंदन पढ़्रो 
यहाँ चिन्तामणि महाजन का बनवाया हुआ एक तीन 
पीढी का प्राचोन शिवाला अब भी बना हुथा है | पुजारी 
अब भी चिन्तामणि की सनन्‍्तान की आर स॑ रक्‍्खा जाता 
है । यहां शिवरात्रो को श्रधिक मेला लगता है । 
अजूरा 
यहाँ केवल आठ दुस मकान मज्लाहों ऊ हैं । यहां के 
मनुष्य अधिकतर मछुली मारकर गुजर करते हैं | यह लोग 
गंगा जी में इस पार से उस पार तक जाल लगा देते ह 
आर खूब मछली का शिकार करते हैं । 
यहाँ के दृश्य की विशेषता यह ह कि यहाँ पर गंगा जी 
के किनारे पर कंक्ड़ के ऊँचे टीले का कगार है। और गंगा 
जी इस गांव के निकट ही एक समकोण बनाती हुई 
मुद्दती हैं । ु 
कालाकाकर 
गंगा जी के जो मेले लगते हैं। उन सब पर यहों भो 
खूब मेला लगता है। क्योंकि यहां पर घाट पक्‍के बने 
हुये हैं, ओर डन पर तोन चार सुन्दर मन्दिर भो हैं। 
राजा साहेब की काटी बिलकुल जल के निक्रट होने के 
कारण बहुत भली मालम होती है । बाजार यहां पर काफी 
बड़ा है और एक नाज की मंडी भी है । 
मानिकपुर 
यह एक बड़ी बस्ती है। यहां पढ़े लिखे लोगों की 
संख्या भी विशेष मालम होती है। गंगा जी के श्रन्य मेलों 
के समान यहां भी मेले लगते हैं | यहां पर उद्यालॉमुखी 
देवी का मन्दिर प्रसिद्ध हे। इसमें हर वृहस्पतिवार को 
मामूली और असाढद बदी सप्तमी को विशेष मेला लगता हैं । 
घाट कच्चा है। यह कहा जाता है कि क्रिसी जमाने में 
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मानिकपुर कड़ा ओर शहजादपुर के बीच में खूब तिजारत 
होती थी । ओर यह तिजारत गंगाजी पर बोट द्वारा होती 
थी । इस विजारत को सुरक्षित रखने के लिये कड़े में पसे 
साहुकार रहते थे जो नावों के बेड़ों का बीमा किया करते 
थे। मानिकपुर के दक्षिण में राजघाट ओ्रोर उत्तर में 
शाहाबाद घाट मानिकपुर ही में शामिल हैं । 


कड़ा 
यहां लगभग २९० घर हंंगे। मुसलमानों के घर 
ज़्यादा हैं । खजूर के वृत्त ओर कछार के हरे भरे दृश्य 
के बीच में पुराने ज़माने के हूट हुये लखौड़ी ईंट के 
मकान मिलते हैं। कातिकी, सीतला सप्तमी, चेत में अ्रष्टमो, 
नोमी, दसमो ओर भादों में अ्रमावस को ओर सावन में 
सप्तमी से दसमी तक ओर श्रसाढ़ में भ्रष्टमी को मेला 
लगता है | इसके पास १५ धर्मशालायें हैं। मन्दिर बहुत 
पुराना है। इसके अंदर एक कंड है । पक्की सड़क घाट तक 
आई हे । 
अकवरपुर 
यहां किनारे पर एक छोटा शिवाला है। घाट के 
ऊपर एक ओर अकबरपुर का टूटा फूटा किला बना हुआ है। 
पहिले यह गुलजार था। तिजारत होती थी। पक्के 
लग्बोड़ी हैँट के मकान कुछ टूटे हुये भर कुछ अच्छी 
हालत में श्रबतक मौजूद हैं । सड़क का पुल लखोड़ी ईंट 
का बना हुआ है। इसक आस पास में शोरा निकलता है । 
शहजादपुर 
यहां रामलीला क्वार सुद्ी दसमी से परशिमा तक 
होती है | यहाँ हनूमान जी का एक श्रति प्राचोन मन्दिर है । 
मन्दिरों में खूब मेले लगते हैं । दसहरा पर और हर 
अमावस को मेला लगता है । नवरात में देवियों का मेला 
होता है । 
पहिले यह एक अच्छा गांव था| अरब मकान गिर गये 
हैं ग्राम के कुझों सेपानी खारी निकलता है जिससे 
सख्त तकज्ञीफ है । नाले यहुत हैं । रास्ता खराब है । 
बदनपुर 
यहां चेत में रामनोमोी ्रोर भादों में जन्म अ्रष्टमी को 
कोड हजार दा हजार अददमी जुटते हैं। पांच मन्दिर हैं 
जिनमें एक बहुत पुराना ओर बड़ा है। पुराना मन्दिर 
हुबलाल महाजन का बनवाया हुआ है । 


रामचौरा 

कुरई यहाँ से एक कोस है। यहाँ श्रीरामचन्द्रजी गये 
थे श्रोर सीता जो ने ताछू उठाकर रक्‍्खा था । यहाँ लगभग 
४० घर घार्टियों के हैं । हर अमावस और पूर्िसा को 
मेला लगता है। खास मेला कतकी को ड्वोता है,जिसमें ५० 
हज़ार आदमी जुटते हैं। यहां चरण पादुका का प्रसिद्ध 
मन्दिर है । 

यहाँ पाँच घाट हैं । सीताकंड, रामचौरा घाट, संध्या- 
मठ, अमांडी कुंड | निषाद लोग एक घाट पक्‍का बना रहे 
हैं। श्रीरामचन्द्र जो ने यहीं पर फकीरी भेष धारण किया 
था । श्रौर यहीं से सुमंत्र को वापिस किया था। 


उभनी 
यहां तीन मन्दिर हैं । दो महादेव जी का और एक 
हनुमान जी का है। एक नरायनदास बनिया का बनवाया 
हुआ सो व पुराना है । कतकी-दशहरा और भदई को मेला 
लगता है । 
फतेहपुर 
यहां कतकी और गंगा दशहरा को लगभा एक सहस्र 
मनुष्य इकटठा होते हैं । शंकरजो, राधाकृष्ण शोर हनुमान 
जी के ६ मन्दिर हैं । 
एक सुन्दर कच्चा घाट है। किनारे पर णक्र पंडे की 
चौकी है। और दोनों ओर दो ऊंचे टीलों पर बहुत प्राचीन 
मन्दिर हैं। सारे गांव में तमाम टोले ही टीले हैं जिनका 
टश्य अच्छा है । 
यहां पर कहूँ जगह गहरी पक्की ईंटों को नींव 
पाई जाती है । जिससे माल्म द्वाता है कि बहुत प्राचीन 
काल में यहां पर कोई शहर आबाद था । 
मऊसरइयाँ 
यहां निरालेश्वर का मन्दिर हैं। इसमें श्रीरामचन्द्र, 
कच्मण और सीताजी को मूतियां हैं । इसी मन्दिर में तीन 
प्राचीन मन्दिर नवायोी ज़मान के हैं । 
बक्सर 
यह ग्राम गंगा के बाये तट पर उचद्चाव ज़िले के थ्ुर 
दक्षिण में स्थित है। डण्डीखेरा से यह तोन मील पड़ता 
है। इसका असली नाम बक्साराम था। इस संस्कृत 
शब्द का अथ बकस का स्थान है। बकस एक राक्षस था 
जिसन इप स्थान की नींब डाली थी ओर महहेश्वरनाथ 
महादेव का मन्दिर बनवाया था। इस राक्षस का वच श्री 
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कृष्णचन्द्र के हाथों हुआ था । श्री चन्द्रिका देवी का पक्का 
मन्दिर भी गंगा के किनारे स्थित है। कांतिक में इस स्थान 
पर मेला लगता है | लगभग एक लाख याञ्री हसमें भाग 
लेते हैं । यहां पर गंगा जी बहुत पवित्र मानी जाती हैं। 
क्योंकि उनका बहाव कुछ उत्तर की ओर है। अन्य मेले 
आशिवन ओर चेत की अ्रष्टमी ओर फाल्गुन को शिवरात्रि 
को लगते हैं । 
यह प्राचीन तान्त्रिक छोन्र है । पहिले के समय में 
यहां के ओमा लोग बढ़े विद्वान तंत्रकुशल ओर धनाढ्य होते 
थे । देवी इन्हें सिद्धू रहती थी। बड़े बड़े मारन, मोहन, 
उच्चाटन तथा अन्य प्रकार के सांसारिक काय यहाँ होते थे । 
भाट ओर बह्यमभष्ट मन्दिर के पुरोहित और आचार्य गिने 
जाते थे । ओकों की बस्ती अब भी है । 
परियर द 
उन्नाव जिले का एक छुटा सा नगर है और गंगा के 
यायें तट पर स्थित है। यह दो सड़कों के संगम पर स्थित 
हैं जो इसका सम्बन्ध सफीपुर ओर रसूलाबाद से रखती 
हे। आम के निकट ही महुआझ्ा मभौल नामक एक सुन्दर 
जलाशय है । सप्ताह में दो बार बाज़ार लगता है। जिसमें 
कपड़े की बिक्री अधिक होती है | परियर अपने मेले के लिप्रे 
बहुत प्रसिद्ध है। जो कातिक की पूणिमा को होता है भ्रौर 
जिसमें लगभग एक लाख मनुष्य भाग लंते हैं। कहते हैं 
जब भगवान रामचन्दजो ने अश्वमेघयज्ञ का अनुष्ठान किया 
तो उसके लिये श्यामबण घोड़ा छोड़ा। इसका आशय 
यह था कि जो कोई उसे पकडढ़ेगा वह युद्ध करेगा । लव 
ओर कुश ने उस परियर के जंगल में पक्रड़ लिया, जिससे 
एक बड़ा युद्ध हुआ । परियर के एक मन्दिर में श्रब भी 
बहुत से तीर रखे हुये हैं, जा कहते हैं युद्ध में दोनों ओर 
से काम में लाथे गये थे। कभी कभी ये नदी तट में भी 
मिल जाते हैं । यहां बालक्रेश्वर नाथ महादेव का मन्दिर 
है, जिसे लव और कुश ने गंगा के किनारे बनवाया था | 
श्रोर एक जानकीजी का भी मन्दिर है । 
कन्तति 
टप्पा छियानव तहसील मिर्जापुर में उजला संगम पर दाये 
तट पर मिज्ञपुर के निकट ही स्थित हे। इसका अ्रस्तित्व अलग 
नहीं है. क्योंकि यह मिर्ज़ापुर ग्युनिसिपेल्टी में शामिल है । 
यह एक अ्रति ऐतिहासिक महत््य का स्थान है । इसमें एक 
प्राचीन किले के भग्नावशेष मिलते हैं, जो भाट राज्य 
की याद दिलाते हैं । किन्तु इसके अब केवल कच्चे अंश 


खांई भ्रोर कुछ पक्‍के खंडहर ही शेष हैं। एक प्राचीन 
मसजिद भी है जो क्रिले से श्रवश्य ही बहुत पीछे की है | 
गौरा 

गोरा, टप्पा छियानवे तहसील व ज़िला सिर्ज़ापुर 
में गंगा के दाहिने तट पर एक कृषिप्रधान ग्राम है। यह 
मिर्जापुर से १६ मील पश्चिम पढ़ता है। जनसंख्या ढाई 
हज़ार से ऊपर है । गहरवार राजपूत यहां के मुख्य हिन्दू 
निवासी हैं । सन्‌ १८९७ ई० में बहुत से नदी सम्बन्धी 
डाके मारे गये थे । कनल पाट ने हस ग्राम का नाश 
कर दिया । 

विन्ध्याचल 

टप्पा छियानव_ तहसील मिर्ज़ापुर में विंध्याचल एक 
प्रसिद्ध तीथ है । मिर्ज़ापुर यहां से केवल सात मील रह 
जाता है | यह उससे एक पक्‍क्री सड़क द्वारा सम्बन्धित 
भीहे। 

यहां डाकखाना, थाना, कांजीघर, अस्पताल थोर 
स्कूल सब कुछ है । किन्तु यह मिर्जापुर स्थुनिसिपैल्टी में 
सम्मिलित है। यहां श्री विन्ध्येश्वी देवी का मन्दिर है 
जिनके दशन के लिये प्रतित्रप सहस्तनों यात्री समस्त भारत 
से मुख्यतः मध्य झोर दक्षिण से आते हैं। यह चोकार 
मन्दिर पत्थर का बना हुआ है। इसके चारों ओर 
बराम्दा ओर पांच सीढ़ी का ज़ीना भो है। खम्मस 
साधारण कारीगरी के हैं। देवी की मृति एक श्रन्दर के 
कमरे में है जिसकी दीवाल मामूली पत्थरों की हैं। मूति 
का शिर-भाग काले पत्थर का है, श्रांखें बड़ी बड़ी हैं ओर 
उनके भीतरी भाग चमकदार चांदी के हैं। पेर काले 
चूहे पर स्थित हैं। यह सम्पूण भवन अवश्य ही बहुत 
प्राचोनकाल का होगा । विशेष कर लोगों को देवी जी पर 
बहुत श्रद्धा थी। नदी की ओर डीवी घाट है जो एक किले 
की भांति बना हुआ है। लगभग अस्सी सीढ़ियां हैं । 
यहाँ से मन्दिर ञ्राघ मील हैं । 

पश्चिम की आर एक किले के भग्नावशेष हैं। जहाँ 
पर पुरानी वस्तुयं काफी परिमाण में पाई गई हैं । पुराण 
प्रसिद्ठ, विन्ध्याचल, पग्पापुर नामक प्राचीन नगर का एक 
भाग था जिसके ये खंडइहर हैं। पंपापुर एक प्राचीन भाट 
नगर था जिसका विस्तार मीजलनों था। कहते हैं यहां एक 
सो पचास मन्दिर थे जिन सबको श्रोरजञ्ञज़ंब ने गिरवा 
दिया । 
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मिज़ोपुर 

गंगा जी के दुछ्षिणो तट पर स्थित है। प्रयाग से रंल 
द्वारा यह ५९ मील है । बनारस केवल छियालौस मील रह 
जाता है | यहां से सढक सब ओर गई हैं। ई० आई० 
अर० पर स्टेशन है। गंगा के उस पार नद्‌ घाट बी० 
पुन० डबल्यू० आर० पर स्टेशन है। जनसंख्या १६०१ में 
लगभग ८०,००० थो। इस हिसाब से यह संयुक्त- 
प्रान्त का आठवां नगर है | लोगों के मुख्य व्यवसाय, खान 
पीने को वस्तुयें, घातुबे , कीमती पत्थर, मादक द्वब्य, गोंद, 
मसाले, लाब् ओर ऐसी हो श्रन्य वस्तुश्रों की तय्यारो 
तथा कपड़े बुनने का रोजगार है । 

यद्यपि यह नगर अब पहिल्ते जेसा नहीं रहा किन्तु फिर 
भी काफी अच्छा नगर है । उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में यह 
व्यापार की एक बड़ी मण्दी थी। यहाँ का व्यापार मुख्यतया 
बनारस के सम्यासियों के हाथ में था । मुख्य वस्तु 
रुह थी, जो मध्य भारत से झऋाती थी। भाप से चलन 
वाले घुआँक़शों के प्रचार से इसका महत्व ओर भी बढ़ा, 
क्योंकि बड़े स्टीमर मिर्जापुर ही तक आ सकते थ। गंगा 
आर यमुना के तटों की उपज छोटी छोटी नावों द्वारा यहाँ 
आती थी श्रौर यहाँ से स्टीमरों में लद कर कल्नकत्ते जाती 
थी । इसके बदले में चीनी, कपड़े ओर धातु के सामान नावें 
ले जातो थीं, अिन्तु रेल खुल जाने से इसको बराबर 
अ्रवनति हो रही है । 

यह नगर गंगा के एक बड़े मोड़ पर स्थित है । (थ्वो 
का धरातल किनारे पर ऊँचा है और श्रन्दर को ओर 
नीचा होता गया है। नदी का तट ठोस ओर स्थायो हे 
क्योंकि वह एक कंक्ड़ की ससह पर स्थित है । तट यद्यपि 
दशनीय श्रोर सुन्दर है, किन्तु आलीशान नहीं है । यहाँ 
यद्यपि लगभग बीस घाट हैं किन्तु तीन चार को छोड़ 
कर सब छूटे श्रोर साधारण हैं | बहुतेरे तो नींव मजबूत 
न दोने के कारण भग्नावस्था को प्राप्त हो रहे हैं । केवल 
वारी घाट, नीरघाट के मन्दिरों के समूह ओर पक्‍का घाट 
का विशाल रूप अवश्य ही इसको कोतिमान बनाये हुये 
हैं किन्तु सबसे दशनीय कोट नामक स्थान है जिस के 
बढ़े बड़े खाली गोदाम को देखकर वे दिवस याद आते हैं 
जब वे ऊपर तक ठसाठस मध्य भारत की रुई से भरे रहते थे । 
नगर में एक उत्तम और विस्तृत सराय भी है । 

नरेनी 
यह एक बड़ा खेतिहर प्राम है । तहसील मिर्जापुर, 


तालुका मेत्रा में मिर्जापुर से नो मील उत्तर-पश्चिम 
गंगा के बाये तट पर उसी स्थान पर स्थित है जहां मिर्जापुर 
से बनारस जाने वाल्ली सड़क गंगा को पार करती है । 
ग्राम में एक लोअर प्राहमरी स्कूल है। यहां के दशनीय 
स्थानों में एक अस्तर निमित विशाल मन्दिर और एक 
सती स्मारक है। जनसंख्या क्षगमभग दो सहस्र के है। 
हिन्दुओं में भुद्दे हार प्रधान जाति है । 
छोटा मिज्ञापुर 

यह एक छोटा कृषिप्रधान नगर है। गंगा के दाये 
तट पर बनारस की सीमा के निक्रट ही स्थित है। यह 
मिर्ज़ापुर से ३१ मील और चुनार से दस मील उत्तर 
पश्चिम में स्थित है। यहाँ कच्ची सड़क टिइवा ओर 
चकिया को जाती है जा श्रहरौरा से अहरौ रोड स्टेशन 
जाने वाली पक्शी सइक से मिल्ल जाती है। पहिले 
यहां बहुत व्यापार था किन्तु श्रब नहीं है यथपि बाज़ार 
रोज़ लगती है । पार जाने के लिये यहाँ नाव मिलती है | 
यहाँ थाना, कांजी घर, डाकखाना, लोश्रर प्राइमरी स्कूल आदि 
सब हैं। यह स्थान परगना भुइली तहसील मिज्ञांपुर 
ज़िला चुनार में है । 

लम्बुश्या संगम 

इसका संगम गंगा से लग्बुई नामक आम पर होता 
है । इसी कारण इसका नाम लम्बुइया पड़ गया है। बेसे 
इसे महजी भी कहते हैं । यह महायच के दक्षिणी भूभाग 
से निकल कर गाजीपुर ओर बनारस के बीच की सीमा 
बनाती ज़मनिया को सीमा पर पहुँच कर उत्तर की ओर 
मुइती 6 । यहां ज़मनिया को महायच से पएथक करती हुई 
गंगा में मिल जाती है । 

चुनार 

यह सुप्रसिद्ध दुर्ग श्रोर नगर गंगा के दाहिने तट पर 
मिर्ज़ापुर स २९ मील ओर बनारस से २६ मोल पर स्थित 
है । यह परगना हवेली चुनार, तहसील चुनार, जिला 
मिज्ञांपुर में है । नगर से उत्तर पश्चिम में दो मील पर ई० 
ग्राईं० आर० रेल का स्टेशन भी है। यहां से बनारस, 
अ्रदरोरा, राजगढ़, मिर्जापुर ओर कछुवा को कच्ची सड़कें 
जाती हैं । गंगा नात्र द्वारा भीपार की जाती है। लाल 
दरवाजे से किले तक पक्की सड़क गई है | जिसके दोनों 
ओर एक अच्छा सा नगर बसा हुआ है। चोक में दुकानों 
के मुहाने पत्थर के ओर अच्छे बने हुये हैं। लाल दरवाजे 
के बाहर एंक उच्च स्थान पर एक पुरानों सराय हैं । मिगम 
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मुअज्जीन मसजिद में एक सन्दूक में इसन भर हुसेन के 
उतारे हुये कपड़े फरू खसियर बादशाह के जमाने में कबंला 
से लाकर रक्खे गये हैं। भेरव जी की मूति जो पहिले 
किले में थी श्रव डाकधर के पास एक भवन में स्थापित है । 
गंगेश्वरनाथ महादेव की प्राचीन मूति दशनीय है । 

यहाँ. तहसील, अस्पताल, अंग्रेजों का श्रस्पताल, 
प्रथम श्रेणी का थाना, डाकघर, तारघर, स्कूल है। जलवायु 
यथ्पि उष्ण हैं, किन्तु बहुत ही स्वास्थ्य वधक है । यहाँ के 
मुख्य उद्योग घन्धे पत्थर के काम ओर चमकदार लाल 
पॉलिश की हुईं मिट्टी की वस्तुये' हैं । 

नदी के तट पर स्थित दुर्ग बड़ा ही शोभायमान 
प्रतीत होता है| दुर्ग को सब से बड़ी विशेषता भारतो नाथ, 
(जो उज्जयिनी के राजा विक्रम के भाई थे) का स्थान है । 
पर इस स्थान में केवल एक काला पत्थर ही देखने में आता 
हे | हिन्दुओं का विश्वास हैं कि ईश्वर स्वय' हो नो घंटे 
इस पत्थर पर बेठता है किन्तु क्रिसी को दिखलाई नहीं 
पढ़ता है । बाक्री तीन घंटे के लिये वह बनारस चला जाता 
है । इसलिये यह कहा जाता है कि चुनार के दुर्ग को 
शत्र, सिवाय छुः से नो बजे के अन्दर के ओर क्रिसी समय 
नहीं जीत सकता हैं। इसी कारण से बनारस के राजा 
लाग अपन वंश के सब विवाह बराबर वाले महल में हो 
आकर करते हैं | किल में ३२ फीट गहरी बावली भो हे 
जिसका ब्यास २८ फीट है। इसमें कुये के नोचे तक 
सोढ़ियां भी हैं। यहां बाल अ्रपराधियों के लिये एक स्कूल 
भी हें । 

चुनार शब्द चरणादि (चरण आद्ठि ) शब्द का अ्रपश्रंश 
है । कहते हैं द्वापर युग में हिमालय से कुमारी अन्तरोप 
जाते समय किसी देंत्य ने अपना पेर यहां रख दिया था 
जिसका चिन्ह यहां बन गया है । 


शाह क़ासिम सुलमानी को दरगाह श्रच्छी बनी हुईं 
है। स्टशन से दक्षिण-पश्चिम में एक्र कभी न सूखने 


* 
कक 


वाला साता हैं जिसे दुर्गाकंड कहते हैं। नाले के उत्तर में 
कामाछझ्ा देवी का मन्दिर हैं । उसी के निकट एक छाटा सा 
बिना नाम वाला मन्दिर है। पत्थरों पर शेर, हाथो, घोड़ों 
की मृतियाँ खिंची हुईं हैं। पीछु की दीवाल गुप्तकाल से 
लंकर आगे के अनेक समयों के लेखों से रंगी हुईं सी है । 
किन्तु उन शिलालखों में काई महत्व की बात नहीं है । 
इसी तरह के लोग दुर्गा खोह नामक कन्दरा में भो हैं । 


यहां दुर्गा पूजा के अवसर पर नोभी को एक वाषिक मेला 
भी लगता है । 


राल्हूपुर 
बनारस ज़िले में यह ग्राम गंगा के दाहिने तट पर, 
बनारस ओर रामनगर से चुनार जाने वाली पक्की सढ़क 
पर डफरिन श्रिज (पुल) से छुः मील दक्षिण में स्थित है। यह 
रामनगर से मिला हुआ है ओर रामनगर को उम्नति से 
इसका पुराना महत्व जाता रहा । 


राससगर 

बनारस के श्रतिरिक्त इप ज़िले में ही एक नगर है । 
यह गंगा के दाहिने तट पर स्थित है । बनारस के दक्षिण 
भाग से यह दिखलाई पड़ता है। यहां या तो नगवा से 
नाव द्वारा आते हैं या जलीलपुर के पास आंडट्रंक रोड से 
एक पक्की सड़क द्वारा सम्बन्धित है । 

पद्दिले यह एक साधारण सा स्थान था किन्तु जब 
राजा बलवन्त सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया तब से 
इसका महत्व बढ़ने लगा। उत्तने किला बनवाया श्रौर 
नगर को नींव डाली | इसका रूप दो चोड़ो मध्यवर्तों सड़के 
निर्धात्ति करती हैं। एक किले से पश्चिम की ओर जाती 
है ओर बनारस से आन वाली सडक से समकझोण यनाती 
है । इस स्थान के बाद ही एक तोन दर का फाटक है जिसे 
श्रिपाजिया कहते हैं | यह, फाटक इस स्थान को शानदार 
बना देता है । यहां की सड़कों के दोनों ओर पक्के मकान 
हैं। दोनों सड़कों के दोनों ओर की दुकानें पक्की बनी हुई 
हैं । लोगों को सड़कों की ओर मकान बनाने की आज्ञा 
नहीं है । जिससे यह स्थान खूब खुला हुआ ओर हवा- 
दार है। 

बलुओआा 

ए्क्र छाटा किन्तु अच्छा स्रा ग्राम गड्जा के दाय तट पर 
बनारस से २४ मोल उत्तर पश्चिम में स्थित है । यह 
बनारस से धानापुर जाने वालो कच्ची सड़क पर है। यहां 
से गंगा नाव द्वारा पार की जाती हैं। बलुश्ा में थाना, डाक- 
घः, कांजीधर थ्रांर लोअर प्राइमरी स्कूल है । 

यहां एक मदादिव जी का मन्दिर हैं। झोर यह स्थान 
बहुत पविन्न माना जाता हैं । यह कंकड़ की एक ऊँची भीतपर 
स्थित है । जहाँ से गंगा पश्चिम को ओर घूमती है उस मोइ 
को पश्चिम वाहिनी कहते हैं । यह यात्रा का स्थान है ओर 
माघ के मह्ठीन में यहाँ स्नान का बढ़ा मेला छगता है। 


( 


कहते हैं रामायण बनाने वाले आदि कवि वाल्मीक यहां 
रहते थे। 
टाँडा कला 

यह गंगा के उच्च दक्षिणी तट पर स्थित बनारस 
से १० मील है। यहां से ग़ाज़ीपुर तक नाव चलती 
है। आम के बाग़ा यहां खूब दें। यद्द सूरी अफ़गानों की 
जागीर थो। जिम वंश में सुप्रविद्ध शेरशाह बादशाह ने 
जन्म लिया था । 

केथी 

यह एक बढ़ा कृषिप्रधान ग्राम्त है और गंगा के बांय 
तट पर स्थित्र है। उत्तर में ग्राम का विस्तार मुख्य स्थान 
से गुमती संगम तह है। जहाँ एक नीची उपजाऊ घाटी 
है, जिसमें बाढ़ के समय दोनों नदियों का जल भर जाता 
है। इससे यह दो भागों में विभाजित है। एक का नाम 
है कैथी गंगाबरार ओर दूसरे का केथो गुमती बरार । यहाँ 
कई मन्दिर हैं। जिनमें मार्कण्डेय महादेव का मन्दिर 
दशा नीय है । शिवरात्री पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। 
गंगा पार करने के लिये नाव भी रहती हे । 

सैदपुर 

ग़ाज़ीपुर में यह गंगा के उत्तर तट पर स्थित है। 
गंगा का तट यहाँ कंकड़ का है, इसलिये यह युगों से नदी 
के वेग को रोकने में समर्थ रहा है । संदपुर अवश्य ही एक 
प्राचीन है, किन्तु अभी तक यहां किसी प्राचीन नगर का 
निर्धारण नहीं हुआ हैं। यद्यपि यह कहा जाता है कि ह्वान्‌ 
सांग ने जो चंवू नगर का वणन किया है वह यही चेंचू है । 
नगर और उप्तके आसपास बोद्ध ओर हिन्दू काल को अनेक 
वस्तुयें पाई गईं हैं । यह साफ है कि सदपुर मुसलमानों 
के इस देश में आने से पह्ििले का है | सम्भव है क्रि इसकी 
नींत गुप्तकाल में पढ़ी हो । 


ज़मनियों 


गाज़ीपुर जिले में यह एक लम्धा सा नगर हे जो 
गंगा के उच्च दक्षिण तट पर स्थित हैं । इसका नाम अकगर 
के काल में जोनपुर के हाकिम श्रल्नो कुत्री ज़ों खानंजमाँ 
के नाम पर है, किन्तु अवश्य ही इसके स्थान पर एक अति 
प्राचीन नगर रहा होगा । 

किंव॒दुन्ती यह है कि यहाँ जमदिग्गन नामक ऋषि रहते 
थे, जिनके नाम पर इसका नास जमदग्नि पड़ा । जमदग्नि 
यहाँ के राजा मदन की कन्या से विवाहे थे। राजा मदन 
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स्वयं गाधिपुर ( गाज़ीपुर ) के राजा गाधि की कन्या से 
विवाहे थे । एक समय राजा मदन ओर उनकी स्त्री जमदग्नि 
ऋषि के यहां आये। ऋषि ने उनका कामधेनु गाय के 
कारण खूब स्वागत किया। है्ष्ण के वशीभूत होकर 
राजा उस गाय का उठा ले गया, किन्तु ऋषि के पुत्र 
परशुराम उसे फिर जीत ज्ञाये। अपने पाप स॑ बचने के 
लिये मदन ने एक महान यज्ञ किया. जिसका वणणन एक 
ताम्रपत्र प्र भी लिख दिया गया। पिछली शताब्दी में 
एक सुसलमान न इसे पाया था, किन्तु तिवारी ब्राह्मण 
की इसके आधार पर, एक भूखंड दान में मिला हे। 
इस भंगड़े में वद्र ताम्रपत्र मनका ताज्ञाब या गंगा 
में फे दिया गया। यज्ञ के बाद राजा ने नगर के दा 
मील दक्षिण-पूत्र में एक मन्दिर मदनेश्वर का बनवाया 
अ.र एक स्ताभ भी स्थापित किया, जा सठिया या शाहपुर 
नामक ग्राम में अब भी है । उसका विचार जमदगिनिया में 
बनारस का एक प्रतिद्वन्दी स्थापित करने का था कि मूहत 
प्रतिकूल निकला श्रोर कार्य छोड़ दिया गया। इसी से 
इसे मदन बनारस भी कहते हैं । 

लठिया स्तम्भ उस टीले के पश्चिम में है जिसपर इंट 
फेली हुई हैं, इसके चारों श्रोर पानी भरा है। यह एक 
गोल पालिश किया हुआ सा पत्थर है, जिसका ब्यास साढ़े 
तीस इच्च और ऊंचाई बीस फुट के लगभग है । यह ज़मीन 
में चार पत्थरों के सहारे स्थित है, जिसकी चौकी नोंव 
के चारों आर स्थित है। इसपर कुछ लिखा हुआ नहीं 
किन्तु भीतरी ओर पहाडइपर के उस स्तम्भ के समान है 
जा वहांसे बनारस ले जाया गया है। इससे यह प्रकट 
हाता है कि यह गुप्त समय का छे। भीतरी स्तम्भ के 
समान यहां एक पुराना घंटाघरनुमा स्तम्भ भी है जिस पर 
आठ सिंहों का एक समूह बाहर की ओर मुंह किये हुये 
स्थित है। इसके ऊपर पहिले दो खियों के अधभ 
पीठ से पीठ मिलाये हुये एक कमल को पत्तियों के घरे से 
निकलतो हुई स्थित है । किन्तु अब यह पृथ्वी पर पड़ा है । 
जमनियों के बहुत से भत्रन यहां से ले जाई गईं इटां के बने 
हैं। इसी प्रकार का ब्यवहार नगर के उत्तर भाग में 
स्थित एक श्रति प्राचीन पत्थरों के साथ भी, जिनपर 
खुदाई भी है, क्रिया गया है जो यह टीले ओर निकद के 
बहुत से भवनों के चारों ओर पढ़े हुये हैं । 

गंगी संगम 
यह जोनपुर के निक्रट से निकल कर दुक्षिण-पश्चिम 
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की ओर बहती हुई जीनपुर और आ्राज़मगढ़ की सीमा बनाती 
है । शाज़ीपुर में इसमें पछुड़ी नाम कीधारा सोनियापुर 
में भ्राकर मिलती है। फिर कुछ मील तक आज़मगढ़ की 
सीमा पर रहतो है । पश्चात्‌ बहरियाबाद और संदपुर 
परगनों को प्रथक करती हुईं करन्दा और ग़ाज्ञीपुर की सीमा 
बनाती है । फिर गंगा पे मेनप्‌ र में प्रिल जाती है । 
तारोघाट 

यह आम ग़ाज़ीपुर के सामने गंगा के दाहिने किनारे 
पर स्थित है । यह ज़मनिया से दस मील है ओर उससे 
एक कच्ची सड़क द्वारा सम्बन्धित भी है। हें० आईं० 
आर० को दिलदारनगर प आन वाली शाखा यहां समाप्त 
होती है । सटंशन से स्टीमरों के ठहरने के घाट तक सड़क 
पक्की है। 

गाजी पुर 

यह नगर गंगा के बाये तट पर स्थित हैं। यहां बी० 
एन० डबल्यू० आर० की श्रोरीहार से बलिया जाने वाली 
शाखा पर एक स्टेशन हैं। स्टेशन के पास ही बनारस, 
बलिया, आज़मगढ़ और गोरखप्‌ र से आई हुई तीन पक्की 
सइक मिलती हैं । 

इस स्थान का नाम राजा गात्रि, गज अथवा गथ के 
नाप् पर गाध्रिपुर था । हिन्दू लोग इसका उच्चारण 
गाजिपुर करते हैं । जनरल कर्निंघम का मत है कि पुराना 
नाम गजपतिपुर हो सकता है। जो चीनो शब्द चेचुं 
का संस्कृत पर्यायवाची हो सकता है। 

नदी के एक उच्च तट पर जहां नगर स्थित है बहुत 
सी पुरानी टूटी इंट ओर मिद्दी के बतंन पड़े हैं। और 
वह टीला जिस पर पहिले अस्पताल था, अवश्य ही एक 
प्राचीन सिद्दी के किले का स्थल है। यहां बन्दोबस्त इस्तम- 
रारी के जन्मदाता और भारत के प्राचीन गवन जनरल 
लाड कानंत्रालिस का मक़बरा है । 

सम्पूण तया यह एक साधारण कोटि का स्थान है। जहां 
संकरी और घूमती हुईं गलियों के दोनों श्रोर निश्न कोटि 
के ग्रह बने हुये हैं । मुख्य मुख्य भवन व्यापारिक भाग से 
अलग नदी तट पर स्थित हैं । नदी तट देखने में बड़ा सुन्दर 
प्रतीत होता है । यहां कई घाट पक्के बने हुये हैं, जिनमें 
मुख्य आमधाट है, जहां अफ़ोम का कारखाना है। अन्य 
कलक्टर घाट, पक्का घाट, भमहसूल घाट, गोला घाट, चित- 
नाथ घाट, नकटा घाट (जिसके निकट ही चश्मपेरहमत स्कूल 
है), खिरकी घाट ओर पुश्ता घाट हैं। यहां के धन्ध्रों में कप डा 


बुनना और अ्रतर बनाना मुख्य है। यहां अफ्रोम का 
कारख़ाना भी है । 
तीरपुर 
ग़ाज़ीपर ज़िले में बड़ा आम और गंगा के 
उच्च उत्तर तट पर स्थित है । इसके सामने गंगापार वारा 
पड़ता है । कहते हैं कि यह सुप्रसिद्ध चेरू राजा टीकमदेव 
की राजधानी थी। जिसको किन्तार शाखा के भुईहारों ने गद्दी 
से उतारा था | भुईहार लोगों की यहां एक बड़ी रियासत 
थो, जो उनके हाथ से निकल गई । किन्तु अ्रब भी उनमें 
से बहुतों की स्थिति श्रच्डी है । इस किंवदन्ती के अतिरिक्त 
टीकमदेव के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है । किन्तु पुराने 
कोट से समय समय पर सिक्के तथा अन्य वस्तुये' प्राप्त 
हुई हैं । 
बारा 
ग़ाज़ीपुर ज़िले में गंगा के दक्षिण उच्च तट पर 
स्थित है। यह अवश्य ही प्राचीन स्थान है श्रोर इसकी 
स्थिति बीरपुर के प्राचीन नगर से इसका सम्बन्ध ज़ाहिर 
करती है । इस ग्राम में एक बड़ा टीला है और लगभग 
एक मील पूर्व ओर भी बहुत से भग्नावरोप मिलते 
हैं । मुख्य सड़क पर इसके स्थित होन के कारण वारा का 
ठ्यापार परगने के अन्य बड़े ग्रामों से श्रध्रिक समुझत हे । 
वेसूसंगम 
वेसू एक बढ़ी सी नदी है। इसका उद्‌गस आज़मगढ़ 
की देवगांव तहसील के कुछ जलाशर्यों से है। यह कई 
कोस तक आज़ मगढ़ और गाज़ीपर की सीमा पर बहती है । 
फिर दक्षिण को ओर मुड़कर शादियाबाद ओर ग़ाज़ीपुर के 
परगनों में होती हुईं हू गरपुर पर गंगांजी से मिल जाती है 
किन्तु इसकी कुछ प्राचीन धार भी हैं। एक शेरपुर के पास 
बहती हे और दूसरी बलिया रोड के पास बहती हुई बीरपुर 
पर गंगा से बाय तट पर मिली हे । 
चौसा 
यहां अक्रगान सरदार शेरखां ने मुगल सम्राट हुमायूं 
को परास्त किया था । हुमायूं ने तेर कर गंगा को पार 
करना चाहा, किन्तु बीच से डूबने लगा। उस समय एक 
राज भक्त भिश्ती ने मशक् फुलाकर उसे गंगां पार करा दी । 
हुमायू, उसका बहुत कृतज्ञ हुआ ओर श्राधे दिन तक राज 
सिंहासन पर बैठने की आज्ञा पदान की । भिश्ती ने चमड़े 
का सिक्का जारी किया और अपने रिश्तेदारों को बहुमूल्य 
भेंट दी | 


( ९१९ ) 


बक्सर 

यह गंगा के उत्तर तट पर स्थित है। ई० आई ०आर ० 
का यहाँ पएुक स्टेशन ओर व्यापार की एक अच्छी 
मंडी भी है । कहते हैं बक्सर वेद की ऋचओं के बहुत से 
रचयित/ओों का निवासस्थल था। इससे इसका प्राचीन 
नाम वेदगर्भ था। एक अन्य स्थानीय किंवदन्ती के अनुसार 
इसका नाम गौरीशंकर के मन्दिर के निक्रट अधसर नामक 
सरोवर पर पढ़ा है। समय बोतने पर यह अघसर नामक 
सरोवर का नाम यदुल कर बघसर हो गया, जिसको कथा 
इस प्रकार है :---वेदशिर नासक ऋषि दुर्वासा से ईर्ष्या 
मानने के कारण दुर्वासा को डरवाने के लिये व्याप्ररूप 
घारण किया । दुर्वासा ने उसे ब्याप्र ही रहने का श्राप 
दिया । उसने अघसर में स्नान कर और गौरीशंकर की पूजा 
करके फिर अपने पूब रूप को प्राप्त किया । इस घटना की 
स्मृति में इस सरावर का नाम व्याप्र सर श्रथवा बघसर 
पड गया । बक्सर एक प्राचीन आह्मण-स्थान है । इसके 
कुछ भागों के नाम जैसे रामेश्वर, परशुराम, विश्वामित्र 
का आसरा आदि प्राचीनता केद्योतक हैं, किन्तु इसका 
पुरातत्व सम्बन्धी दृष्टि बिन्दु से कुछ विशेष महत्व नहों 
है। रामेश्वरनाथ महादेव का मन्दिर दशनीय हैं। अनेक 
स्थानों के यात्री इनके दशन के निमित्त आते हैं । 

सन्‌ १७६४ ई० में यहां अंग्रजों और मीर कांसिम 
( जिसकी सहायता के लिय्रे अवध का नवाब वजीर शजा- 
उद्देल्ला भी आया था ) से युद्ध हुआ । 

बक्सर का किला जो कि एक उच्च स्थान पर स्थित 
होने से गंगा की चोकसो रखता है, सदा से विशेष राज- 
नतिक महत्व का स्थान रहा है । 

सरजू संगम 

बलिया ज़िले में गंगा की मुख्य सहायक नदी सरजू 
या टॉस है। सरभू नाम का उपयांग घाघरा के लिये भी 
विशेषकर अयोध्या में करते हैं। इससे इस सिद्धान्त का 
समर्थन होता है कि घाघर। किसी समय में इसी माग से 
बही होगी। यह इस ज़िले की सीमा पर पहिले पहल 
भदाव परगना में प्रवेश करती है | किर कुछ मील तक 
बलिया और गाज़ीपुर के ज़िलों को प्थक करती है। 
प्रधानपुर के निकट यह कोपाचित पश्चिमी परगना में प्रवेश 
करती है। फिर दक्षिण पूर्व में बहती हुईं कोपाचित पूर्वो 
में ह।ती हुई बलिया परगना में बलिया नगर से तीन मील 
पश्चिम बनस्थान नामक स्थान पर गंगा से मिलती है । 


बलिया 

यह एक भअषच्छा सा नगर है ओर गंगा के उत्तर तट पर 
स्थित है। यहां से गाज़ीपुर को पक्‍को सड़क गई है । बी० 
अन० डबल्यू० बनारस ओर गाजीपूर से चांद दियरा जाने 
वाली शाखा नगर के उत्तर से निकली है। इसकी एक 
शाखा उत्तर-पश्चिम में मऊ को भी गई है । 

इस स्थान के नाम की उत्पत्ति का विषय विवादग्रस्त 
है। स्थानीय किम्बदन्ती के अनुसार इसकी उत्पत्ति आदि- 
कथि बाह्मीक से मानते हैं। जिनकी स्मृति में यहां एक 
मन्दिर था जिसे गंगा जी बहा ले गईं हैं। बलिया शब्द्‌ 
का प्र्थ रेतीला भी है जिससे रेत पर बने हुये सकान का 
इृष्टान्त घटित होता है । 

यह स्थान अवश्य ही बहुत प्राचीन है, जेसा कि बहुत 
सी कथाओं से साक प्रकट है। कुछ के द्वदिसाब से तो बलिया 
वही स्थान है जहां चीनी यात्रियों द्वारा वशित “महान 
एकान्त”” ( ४४०६६ 00]0प0७ ) का बीद्ध मन्दिर था । 
सरझ्ू संगम के कारण हिन्दू लोग इसे तीर मानने लगे 
ओर यहां पर ददरो के मेले के समान बड़े बड़े मेले आज 
तक हेते हैं। एक समय अआद्या के पुत्र सुमसिद्ध भगु ऋषि 
यहां रहते थे। सूगु आश्रम नामक उनका मन्दिर एक पवित्र 
स्थान माना जाता था। किन्तु उसे गंगा जी बहा ले गई । 
वतंमान मन्दिर कम से कम तीसरा है श्रोर नदी तट से हट 
कर धर्माण्य सरोवर के पास बना है। धर्माण्य सरोवर एक 
प्राचीन स्थल है । जहां सहर्त्नों ऋषियों ने योग साधना 
की थी | पहिला सनिदर एक प्राचीन सगम पर बना था, 
जो नगर के उत्तर-पूत्र में स्थित था । किन्तु अब यह स्लंगम 
नगर के पश्चिम में कुछ दूर बनस्थान नामक स्थान पर 
है। किन्तु मेला अब भी प्राचीन स्थल के निकट ही गंगाजी 
की रेतो पर लगता है । 

शिवपुरदियार 

यह गंगा के उत्तर तट पर वाली भूमि पर स्थित है । 
यह बलिया से चार मील दक्षिण-पूव में स्थित है, जिससे 
यह एक ऐसी ही सड़क द्वारा सम्बन्धित हें जो जोही तक 
चली जातोी है । यहाँ पर सत्ताइस मोपडे छितरा4 हये हैं । 
यह बलिया परगना का एक तालुका है श्र प्रति कोपड़े 
का नाम उसके राजपूत जन्मदाता पर है । 

सान संगम 

सोन, महानदी ओर नवंदा के उद्गम के समीप ही 

मध्यभारत के उच्च पठार से निकलती है। लगभग २२५९ 
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मोल के पहाड़ पर ही चल्लती हुई जदुनाथपुर के निकट 
कोसडरा नामक स्थान पर शाहाबाद जिले में प्रवेश करती 
है| कैमूर श्रेणी के ढालों ओर पहाड़ियों पर बहती हुई यह 
गंगां की घाटी में अकबरपुर के निकट प्रवेश करती है | फिर 
यह लगभग सो मील के दक्षिण बिहार के मैदानों में सीधी 
बहती है। फिर आरा ओर दीनापुर के मध्य स्थान पर 
मनेर से दस मील उत्तर में सरन्‍्ता जिले के दरियागंज 
नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है 

अआइन अकबरी में लिखा हे कि सोन में फेंको हुईं 
वस्त॒य पत्थर हा जातो हैं। इसमें सालिगराम पत्थर भी 
बहुत हैं । 

सान का एतिहासिक महत्व भी है। कदाचित्‌ सेंगा- 
स्थनीज ने ]07'879098 नाम की जो भारत की 
तृतीय नदी बतलाई हैं पहिली ओर दूसरी सिन्धु और गंगा 
है, ओर जो गंगा स मिलती दे यही है । 

7 87)000598 संस्कृत हिरएयवाहू का रूपान्तर 
मालुम पड़ता है। पहिल इस नदी का यह नाम बाढ़ के 
समय में अपन साथ जो रेत ले आतो है उसके रंग के 
आधार पर पड़ा था । 

धाघरा संगस 

यह छुपरा के निकट गंगा से मिलती हैं। प्रृथ्वी का 
वह भाग जा बलिया जिल का पूर्वों भाग है ओर इन दोनों 
नदियों केबीच में आ जाता है। बाढ़ के संमय घाघरा 
ओर गंगा के जल स ढक जाता है। और कुछ काल के 
लिय आरा श्रोर छुपर! के मध्य में नाव चलन लगती हैं । 
जल माग अच्छा है ओर इसमें व्यापार भी खूब होता दे । 
स्टीमर पटन से अयाध्या तक श्राते हैं और रास्ते में उनके 
अन्य स्टशन भी हैं । अयोध्या तक्र बड़ी स बड़ी नायवें ओर 
छाट स्टीमर चले जाते हैं किन्तु छाटी श्रोर मध्यम श्रेणी की 
देशी नावें तो नेपाल की सीमा तक चली जाती हैं। 

धाघरा शब्द संस्क्ृत “घरघर” शब्द का अपभ्रंश है। 
इसके अ्रन्य नाम सयू या सरजू ओर डबवां भी कहते हैं । 

गंडक संगम 

यह सोनपुर के निकट गंगा से मिली है। यह हिमा- 
लय की निम्न पहाड़ियों से निकल कर चाम्पारन ज़िले के 
उत्तर-पश्चिम में त्रिवेनी घाट पर मेंदान में प्रतेश करती हैं । 
वहाँ से इसमें डल्टाई नदी के गुण आ जाते हैं। किनारे 
निकटततों देश से ऊँच होते हैं। इस बात का सारन ज़िले 
की समृद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । बांध बनने के पढ़िले 


2 


बाढ़ का पानी किनारों को बांध कर विस्व॒त क्षेत्रों को जल 
से ढक देता था। मेदान में इसकी कोई सहायक नदी नहीं 
है। समीपस्थ देश का बहाव इस नदी की ओर न होकर इस 
नदो की ओर से दूसरी तरफ़ दे । यहाँ से पानी ले जाने 
वाली बहुत सी धारायें जाकर गंगा में मिलती हैं। इस 
में घार के बहाब के साथ नावें बड़ी सरक्नतापूवक चल 
सकती हैं । किन्तु धारा की तेज़ी अ्रधिक होने से और 
उसमें सेवार होने के कारण ऊपर की ओर जाने में 
अत्यधिक परिश्रम करना पढ़ता है और जोखिम भी है। 
सोनपुर पर इसमें एक रेल का पुल भी बंधा है जो 
निर्माणकला में एक महत्व की वस्तु है । क्योंकि घारा बहुत 
तेज़ है ओर उसका पेंदा स्थिर नहीं है । 
पहलेजा घाट 

यहाँ से पटना में डीघा नामक स्थःन तक स्टीमर भआाते 

जाते हैं । 
सोनपुर 

यह नगर गंडक के दा/यें तट पर गंगा-गंडक संगम के 
पास स्थित है । यहाँ कातिक की पूणिमा को एक बढ़ा 
मेला लगता है, जो इस प्रान्त का सब से पुराना ओर 
बड़ा मेला हे । 

कहते हैं कि गज ओर ग्राह का युद्ध इसी स्थान पर 
हुआ था । जिसकी कथा श्रीमद्‌ भागवत में इस प्रकार है :--- 
प्राचीन काल में तिरहुत पर्वत के चारों श्रोर एक बड़ी 
भील थी । तिरहुत पर, जेसा कि नाम से स्पष्ट हे, तीन 
बड़ी चाटियां थीं, जिन पर घने जंगल थ, जो जंगली 
पशुओं स पूण थे। इस मील में एक बड़ा भीसकाय 
मगर या ग्राह रहता था। एक दिन एक विशालकाय 
हाथी इस झील में श्रपन साथियों के साथ रुतान करने 
आया । आह ने उसके पर को पकड़ लिया ओर गहरे जल 
में घलीटना चाहा। यह युद्ध सहखों वषा तक हाता रहा 
ओर इस में भाग लेने के लिय सब हाथी ओर ग्राह् आ 
पहुँचे । अन्त में हाथी कमज़ोर पड़ने लगा, तो उसन भग- 
वान हरि से सहायता को प्राथना की | हरि ने उस की 
प्राथना सुनी ओर हर ओर श्रन्य देवताओं के सनन्‍्मुख उसे 
ग्राह से छुड्ा दिया । द 

यह ग्राह पूव जन्म में गन्धर्ये। का राजा डूडू था, जो 
कुछु गन्धव स्त्रियां के साथ इस में स्नान करने आया । 
खेल में उसन हाल ऋषि की टाँग को पकड़ लिया जो 
वहाँ स्नान करने के लिये आये थे । उन्हंंने उसे श्राप 


( 


दिया जिससे वह ग्राह हो गया । इसके बाद वह मील में 
ग्राह के स्वरूप में रहने लगा । जब विष्णु भगवान ने गज 
के बचाने के लिये उसकी गर्दन काट डाली तो तरह फिर 
गन्धवें हो गया । 

गज पूव जन्म में पांडय का राजा इन्द्रययम्न था, जो 
कि बहुत धर्माव्मा और तपस्वी था। एक बार जब वह 
ध्यानमग्न बेठा था तो ग्रगस्त्थमुनि वहाँ आ्रा4। राजा को 
उनका गश्राना ज्ञात न हुआ उसकी इस उदासीनता पर 
क्रद्ू होकर मुनि ने श्राप दिया कितू गज़ हो जा। वह 
भी बहुत काल के बाद हरि द्वारा श्रपने से बेकुण्ठ ले जाया 
गया । इस स्थान पर जनकपुर जाते समय रामचन्द्र जी न॑ 
एक मन्दिर बनवाया था। यह मन्दिर हरिहरनाथ महादेव 
का है। पोछ यहाँ हरिहर छोत्र का मेला लगने लगा। 
यात्री लोग हरिहरनाथ महादेव के दर्शन अवश्य करते हैं। 
ग्रन्य स्थान काली स्थान ओर पंचदेवता मंडिल है। 
पंचदेवता मंडिल का प्रबन्ध एक स्त्री के हाथ में है । इसका 
कहना है कि उसने देववा पर चढ़ाय्रे हुये धन से ही 
इस मन्दिर को बनवाया है । 

सोनपुर एक अत्यन्त पवित्र स्थान माना जाता हें । 
यहाँ के स्नान का साहातय भो बहुत अधिक हैे। किन्तु 
यहाँ का मुख्य महत्व यहाँ के मेले के कारण जिसमें भार- 
तीयों फे साथ योहपियन भी अच्छी संख्या में आते हैं | 
यह मेत्ता दो सप्ताह तक रहता है । किन्तु पूणिमा के दो 
दिन पहले अ्रर दो दिन बाद तक बहुत भीड़ रहती हैं । 
आने वालों की संख्या कभी कभी तीन लाख तक हा जाती 
है । क्षेत्र का विस्तार उत्तर से दुक्खिन तीन मील श्रौर पूव 
से पश्चिम दा मील तक रहता है। नाना प्रकार की वस्तुएं 
और बहुत से पशु, हाथी, घोड़े इत्यादि काबुली, उत्तर 
भारतीय तथा स्थानीय दुकानदारों द्वारा बेचे जाते हैं। 
हाथियों का यहों हिन्दुस्तान भर में सब से बड़ा बाज़ार 
लगता है । सकड़ों हाथी बिक्री के लिये लाये जाते हैं । 

बैकुण्ठपुर 

पटना ज़िले की बाढ़ तहसील में यह ग्राम गंगो के 
दक्तिण तट पर स्थित है । यह तीथ स्थान है। ओर यहाँ 
स्नान के बड़े मेले लगते हैं। यहाँ बेकुण्डनाथ का एक 
प्राचीन शेव मन्दिर है । महाराज मानसिंह की माता का 
देहान्त यहीं हुश्रा है। दाह के स्थान पर राजा मानसिंह ने 
एक बारहदरी बनवाई । वृकानन हेमिल्टन लिखता है कि 
राजा साहब ने इस समय एक स्वप्न देखा जिसमें उन्हें 
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नदी में एक स्थान को सूचना दी गईं जहां जरासंध अपनी 
तावीज़ ( जन्तर, जिसे वह अपनी बांह पर बांधे रहता 
था ) फेंका था। वह पाया भी गया; क्योंकि ऐसे स्वप्न 
हमेशा! सत्य होते हैं। यह एक लिंग के सद्श्य पत्थर था, 
जिस पर चार मनुष्य के से सिर बने हुये थे। शिवरात्री के 
अवसर पर लगभग दो लाख मनुष्य यहाँ एकश्रित होते हैं । 
पुनपुन संगम 

सोन के पूव में पुनपुन गया जिले से पटने में आती 
है श्र फिर नॉवतपुर तक उत्तर दिशा में बहती है। यहाँ 
से यह पश्चिम की ओर मसुद़्ती है और गंगा से फ़तवा 
नासक स्थान पर मिल जाती है । संगम से थोड़ा ही पहिले 
इसका कुछ जल धघेथआा नामक थारा में बट जाता है, जो 
गंग। के साथ साथ ही बहती हे। इसमें साल भर पानी 
रहता है, किन्तु वर्षाऋत का छोड़कर अन्य क्रिसी समय 
में वह जलमाग का काम नहीं देती क्योंकि इससे नहरें 
भी बहुत सी निकाली गई हैं। गया में इस पर एक बड़ा 
बांध भी बंधा हुआ है। इस प्रकार इसका इतना जल 
निकत्त जाता हे कि केबल थोड़ा सा ही अंश गंगा तक 
पहुँचता है । संगम पर इस की चौड़ाई केवल सौ गज रह 
जाती है, जिसके दोनों श्रोर टलुआ तट है । 

पुनपुन पवित्र नदी है । इसे श्रादि गंगा या वास्तविक 
गंगा भी कहते हैं। गयाधाम के प्रत्येक यात्री का यह 
कतंय्य होता है कि वह गया जाते समय इसके तट पर 
सिर सुड़ाय और इस के जल में स्नान करे । 

बांकीपुर 

पटना ज़िले का केन्द्र है ओर गंगा के दक्षिण तट पर 
स्थित है । यहाँ बहुत से सरकारी दफ़्तर हैं। यहां की 
सब से प्रधान और श्रजीब इमारत पुराना सरकारी नाजघर 
हैं, जिसे गाला कहते हैं। यह ईंट की बनी हुई है । 
दीवाल बारह फुट मोटी ओर ६६ ,फुट ऊँची हैं। यह शहद 
की मक्‍खी के छत्त के समानया आधे अंडे के समान है । 
बाहर दो सीढ़ियाँ हैं, जो घूमती हुईं ऊपर तक गई हैं। कहते 
हैं नेपाल के राना जंगबहादुर घोड़े पर सवार हाकर एक 
सीढ़ी से चढ़े थे ओर दूसरी से उत्तरे थ। इसका निर्माण 
सन्‌ १७४० के काल के १६ वष उपरान्त हुआ था। उस 
समय यह समझा गया था कि नाज ऊपर से डाला जायगा 
आर नीच छोट दरवाज़ों से लोग उसे पाये गे किन्तु बनाने 
वालों की एक विचित्र भूल से यह दरवाज़ बाहर के बजाय 
भीतर की ओर खुलते हुए बनाये गये । 


( २२ ) 


पटना 

यह गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है। यथपि इसकी 
समृद्धि गिरती जा रही है, किन्तु फिर भी इसका व्यापार 
अब भी अच्छा है । रेल और नदी दोनों पर एक मुख्य 
स्थान में स्थित होने के कारण यह बिहट्दार ध्रान्त के ब्यापार 
का पक मुख्य केन्द्र दो गया है। इसका झषन्नक्रल नो 
वर्गमील है । 

यह बात अब सयमान्य हें कि पटना प्राचोन पाटलिपुत्र, 
कुसुमपुर अथवा पुष्पपुर के स्थान पर स्थित है। 
पाटलिपुत्र (जों इस समय पटना ओर बांकीपुर के नीच दबा 
हुआ है) का निर्माण पांचवीं सदी ईसा से पहिले हुआ था। 
चन्द्रगुप्त के समय में ( ३२१---३६७ बी० सी० ) में यह 
भारत को राजधानी है गया । मेग़स्थनीज़ के लेख से पता 
चलता हैं कि उन दिनों में यह अ्रधिक्रतर काप्ट का ही बना 
हुआ था, किन्तु अशोक ने इसके वातावरण में एक महान 
परिवतन किया । पक्के मकान बनने लगे और बिहारों शोर 
स्मारकों से इस नगर को भर दिया। यह बह नहों गये हैं 
जैसा कि पहिले समझा जता था बल्कि अब भी दबे हुये 
पड़ हैं। 

सन्‌ १८७७ में लम्बी ईंट की दीवाल के ग्राम शोर 
लकड़ी के बने हुये स्थान भी मिले थे, किन्तु कनंल वेडेल 
की खेजों से श्रोर भो बहुत सी बातों का पता चला है । 
साल लकड़ी के लट्‌ड, जो अ्रव भी अ्रच्छी हालत में हैं, पाये 
गये । अ्रशोक का प्रसिद्ध महल, पुरानी ईंट की दीवारें, 
लकड़ी के पुल धौर एक मुख्य नगर तथा अ्रशोक के 
स्तम्भ के भग्नावशेष पाये गये हैं । वर्तमान पटना में केवल 
दा। छोट मन्दिर दशनीय हैं। एक बड़ा पाटन देवी का 
महराजगंज में और एक छोटा पाटन देवी का जो 
हरमन्दिर की गली में हे । बड़ा मन्दिर वाले अपनी मूति 
की असली बतलाते हैं। और कहते हैं कि देवी की प्रतिमा 
ज़मीन से निकली है। किन्तु छोटा मन्दिर वाले कहते हैं 
कि उनका मन्दिर श्रसली है ओर वह कूप भी उनके अधि- 
कार में है जहां सती का वस्त्र गिरा था जब शिव जो उन्हें 
थ्रिशुल पर घारण किये पिचर रहे थे । 

कहते हैं कि गुरु गोबिन्द सिंह का जन्म १६६० ई० में 
चोक के निकट एक गृह में पटने में ही हुग्रा था । रक्षोत 
सिंह ने वहां एक मन्दिर बनवाया अर्थात उसका जीशणद्धार 
किया | जिस गली में यह मन्दिर है उत॑ दर मन्दिर की 
गली कहते हैं | इस मन्दिर प्र सिकत्रों की असीमश्रद्धा है । 


पटना ओरियन्टल पुस्तकालय खानवहांदुर खुदाबख्स 
ने स्थापित किया था। यहाँ अरबी भोर फ़ारसी अनेक बहु- 
मूल्य हस्तलिखित ग्रंथ रखे हैं ओर प्र्वोय हस्तलेखन 
कला के अनेक उदाहरण प्रस्तुत हैं जिनमें से लगभग ३०० 
तो भारत के प्रसिद्ध सम्रार्टों के हस्ताक्षर, और मुस्लिम 
जगत के बड़े से बड़े उल्माश्रों की सील आदि हैं । 

डीघा ध!ट 

गंग। के दक्षिण तट पर रेल का स्टेशन है। बांकीपुर 
से उत्तर-पश्चिम पाँच मील पर स्थित है । यदवां दक्षिण में 
है० आई० अश्रार० से उत्तर में बी० एन० डबल्यू० श्रार ० 
से गंगा। के उस पार पहलेज़ा धाट तक स्टीमर द्वारा सम्ब- 
न्धित है । नदी यहां पर बराबर अपना स्थान बदलती 
रहती है । विशेषकर उत्तर में जहां उतरन का स्थान एक 
साल आाध मील दूर हो जाय ओर दूसरे साल ब्रिलकुल 
ही कट जाय, फिर बीच धार में एक रेत का किदार। निकल 
आये ओर स्टीमर के लिय्रे एक नया भाग हूँढ़न की 
आवश्यकता पड़े। यह धारा भी कुछ वष में भर जाये 
झोर एक नया मार्ग ढूँढ़ने को आवश्यकता पढ़े । 

दी नापुर 

यह पटना ज़िले में गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है । 
छावनी स्टेशन से २ मील पर गंगा के किनारे स्थित है । 
पटना ज़िले में सन्‌ १८९७ के विद्रोह की आग पहले पहल 
यहीं भड़की थी । दोनापुर, दानपुर शब्द का अ्रंग्रज़ी अ्प- 
अंश है, जिसके दो अ्र्थ लगाये गये हैं । एक श्रथ तो 
दान ऋषि का नगर है, और दूसरा नाज का नगर है, 
क्येंक्रि यह एक बड़ी मंडो भी है । एक गजेटियर के संवाद 
दाता का कथन है कि दीनापुर का केवल एक अथ दोन पर 
के नगर का है । दोन छुव॒नी में होकर जाने वाले एक नाले 
का नाम है। 

फतबा 

गड़गा के दक्षिण तट पर पुनपुन संगम के पास पटना 
से सात मील पूव॑ में स्थित है। ईं० आई० अ.र० का 
स्शशन है ओर कपड़ा बुनाई के घन्धे का केन्द्र है। यहां के 
जुलाहे लोग टसर, सिल्क, मेज़पंश, तोलिया ओर रुमाल 
बुनते हैं । 

गड्ा स्नान के बड़े बड़े सले पुनपुन संगम पर लगते 
हैं । बारूणी द्वादसी का विशेष माहास्म्य है। क्योंकि इस 
रोज़ यहां वामन अवतर हुआ था । इस दिन यहां लगभग 
दस सहख्र मनुष्य इकटठे होते हैं । 


( ररे ) 


कुंजी 

बाकीपुर का एक भाग है। यहां यारुपियन लोगों की 

बस्ती है । 
मोकामें 

गड्डा के दक्षिण तट पर स्थित है। यहां थाना, 
अस्पताल, सब रजिस्ट्री आफिस ओर डाक बेगला है। 
यह ई० आई० आर० पर एक स्टेशन ओर बी० एुन० 
डबल्यू० आर० का जंकशन भो है । यहां रेल के बहुत से 
यूरोपियन ओर यूरेसियन कर्मचारी रहते हैं ओर यह व्यापार 
का भी एक अच्छा केन्द्र है । 

बड़ो गंडक संगम 

बड़ी गंडक, जो गंगा के उत्तर तट पर पटना से उस 
पार आकर मिलो है, नारायणी और शाल्िग्रामी के नाम 
से भी विख्यात है | यह नेपाल के मुख्य पठार से निकलती 
है जहां इसका उद्गम सप्तगंडकी के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस ज़िले में यह करनोल नामक स्थान पर प्रवेश करती है । 
यहां से टेढ़ी मेढ़ी चलती हुईं हाजीपुर तक आती हे, 
जहां १६२ मील कीयात्रा केबाद श्री गंगा जी से मिल 
जाती हैं । 

यूढगंडक संगम 

वृढ़गंडक दरभंगा ज़िले के रुसरा नामक स्थान से 
दक्षिण की ओर बहती है । फिर पूर्व की ओर बहकर मुंगेर 
ज़िले में यह अ्रकाहा नमक स्थान पर प्रवेश करती हे । 
फिर वेगूसराय नामक तहसील में टेढी मेढ़ी बहती हुई मुंगेर 
से कुछ मील नीचे खगरिया नामक स्थान पर गंगा से मिल 
जाती है । यह वर्ष भर जल्ञ मार्ग का कार्य देती है किन्तु 
बड़ी बड़ी नावें केवल वर्षा ऋतु में ही त्रा सकती हैं। 
स्टोमर भी संगम से थोड़ी दूर ऊपर खगरिया तक जाते हैं, 
किन्तु अब संगम पर धारा भर रही है ओर गर्मी में काम 
लायक नहीं रहती है । 

किमूल संगम 

दक्षिण से आने वाली मुख्य सहायक नदी क्रिमूल है । 
हज़ारीबाग के ज़िले के खरगडीह थ।ने स निकलती है और 
सतपहाड़ी पवत के निकट मुंगर ज़िले में प्रवेश करती है। 
यह पहिले पूव की श्रार गिद्ध श्वर पहाड़ियों के दक्षिण मुख 
के निकट ही बहती हे । किन्तु उनके पूर्वी अन्त पर पहुँच 
कर उत्तर की ओर मुड़ जाती है । जमु हैं नगर के दो मील 
दर्तिण में इससे बनार आकर मिली हैे। इससे भी दो 
मोल नीचे आकर अलई मिली है। इसके बाद यह पूथ 


की ओर फिर मुद्द जाती है श्रोर सूरज घाट के निकट गड्ढा 
से मिल जाती है । किमूल, और लक्खी सरांय के मध्य में 
हस पर रेल का बढ़ा पुल भी बँधा है। 
मान संगम 

मान नदी खरभपुर की पहाड्ियों से भीम बाँध के 
सोतों के निकट से ही निकल कर चक्कर खाती हुईं पहाड़ियों 
के पूथ की ओर से उत्तर की ओर बहती है ओर घोड़ाघाट : 
के निकट गज्जा से मिल जाती है। 

मुंगर 

गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है । कहते हैं इसे चन्द्र- 
गुप्त ने बसाया था, जिसके नाम पर इसका नाम गुप्तगढ़ 
पड़ा यद्द नाम कप्टहारिणी घाट की एक शिला पर अ्रक्छित 
पाया गया है। यह भी कहा जाता है कि इस नगर का 
विस्तार बहुत था, जिसके चारों श्रोर मिद्दी की दीकलें थीं। 
इनके भग्नावशेष काट से तीन मील दक्षिण अ्रब भी पाये 
जाते हैं, किन्तु यह बाद के समय के प्रतीत होते हैं । महा- 
भारत में इस स्थान का नाम मंदागिरि दिया हुश्ना है। 
ओर सभा पव में भीम द्वारा पूर्वी भारत का वर्णन करते 
हुये कहा गया है कि भीम ने श्रक्क के राजा कर्ण को परास्त 
कर मोदागिरि के राजा से युद्ध किया ओर उसे मार डाला । 
कहते हैं कि ईंसा की दसवीं शताब्दी में पाल राजाओं का 
शाही कैम्प यहीं था ओर एक लेख मोदागिरि से निकाला 
गया था, जिसमें गंगा पर एक नारवों के पुल का निर्माण 
हाना लिखा हे । 

मुसलमान ओर अंग्रेज़ी काल के इतिहास में भी 
इसका वर्णन श्राता है । यहां एक मज़बूत क्रिला बनवाया 
गया था, जो अब्व सक है । 

समीप की पहाड़ियाँ, लोहे की खाने होने के कारण 
यहां बिजली अक्सर गिरती है, किन्तु यहां का जलवायु 
स्वास्थ्य के लिये प्रसिद्ध था। वारेन हेस्टिंग्ज़ ने एक पत्र 
में बंगाल से तुलना करते हुये यहां को जलवायु को प्रशंसा 
की है। अन्य यात्रियों ने भी इस स्थांन श्रोर इसके उद्योग 
भन्‍्धो की प्रशंसा की, किन्तु यहां के भिखमंगों के झ्ुंड स 
सब तंग आ गये थे। फेनी पकंस नामक स्त्री ने सन्‌ 
१८३६ में प्रकाशित अपनी पुस्तक * थातेलत88 
० 70]27४77 ? में लिखा है कि ''किला दशनीय हैं! । 

न्‍्तु मेरा मन बेरागी मन्दिरों के उस सुन्दर भुंडको 

देखकर बहुत ही सुग्ध हुआ। मर्ठों के चारों ओर सुन्दर 
वृत्त थे। स्वेत मन्दिरों की ऊँची चोटियां, जिनमें सफेद 


( रं४ 9) 


ओर लाल मंडे वाले बांस बेँधे हुये थे, जिनके सम्मुख 
वेदियाँ थी । वे बढ़ी ही सुन्दरता के साथ सब्लित थे । डाइ- 
रेक्टरी में बाज़ार में मिलने वाली वस्तुओं का वर्णन है, 
किन्तु सुन्दरता के उपासक के लिये इन पूर्वी सौन्दर्य के 
अमूल्य रलों का कहीं नाम भी नहीं है। यहां की कारीगरी 
में फूलों के काले गमल जो काष्टनिमित और गोंद की 
पालिश किये हु4 बड़े सुन्दर होते हैं। मालायें और 
कड्नूण भी अच्छे होते हैं । 

यहां लोहे की वस्तु्यं भो श्रच्छी बनती हैं। इसी से 
इसे बंगाल का बरमिंघम कहते हैं, किन्तु यहां के निवासी 
बड़ें शराबी होते हैं। 

यहां पूरब सरांय स्टंशन के पास ही एक मारवाड़ी 
घमंशाला है । मुंगर स्टेशन के पास बाबू ब्ेजन/थ की 
यनवाई हुईं एक बड़ो धर्मशाला है। किले से आध मील 
को दूरी पर बीच धारा में एक शिलला है, जिसमें एक पत्थर 
पर दा पेर बने हुये हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह 
चरण चिन्ह श्रीकृष्ण जी के उस समय बन गये जब वे गंगा 
पार कर रहे थे । इसे मन पत्थर कहते हैं। और यह नदी 
सध्य की उन शिक्षाओं में से एक है जिनकी चोटो पर 
सन्दिर बने हुय हैं ओर जिन्हें रोशन मीनार कहते हैं । कहते 
हैं कि मंगे! में मुदूग न ऋषि निवास करते थे । जिसस यह 
मुदूग वगिरि था सुनिपवत के नाम से प्रसिद्ध हैं। दमदमा 
कोठी ( जो अब नहीं है ) के बारे में यह कहा जाता है 
क्रि इसकी इंट की दीवालों पर अन्य काईं वस्तु ता अपना 
चिह्न भी न कर पाती | इस कारण इसके एक्र टुकड़े को 
गनपाउडर से उड़ाना पढड़ा। ऋष्टहारिणी घाट पर छुः 
मन्दिर बने हुये हैं। जहां राखी पूर्णिमा के दिन बड़ा मेला 
लगता है। मन्दिर के बाहर एक नाक कटी हुईं परानी 
मृति पड़ी हुईं है। यह बोझ काल की मालम पड़ती है। 
किन्तु इसके चार भुजा हैं । 

चण्डीस्थान ओर कणचोरा के बारे में एक एक कथा 
प्रसिद्ध ६ । मुद्गलपुरी का राजा कर्ण विक्रम का समकाल्तीन 
था ओर हर रात्रि को चण्डी देवी की उपासना करता था। 
वह मन्दिर में जा कर उबलते हुये घी के पांत्र में, 
अपने ग्राप को डाल देता था | जोगिनी उसके मांस को 
खा जाती थीं। देवी इससे प्रसक्ष होकर अस्थिपल्लर पर 
जल छिड़क कर उसे पुन्जोबित कर देती थी | वह घी सवा 
मन सोना हो जाता था, जिसे वह ब्ाह्मण्णों में वितरित कर 
देता था। यह कीतिसमाचार राजा विक्रम तक पहुँचा ओर 


वह झाकर उसका नोकर हो गया। उसने इस रहस्य का 
पता लगाकर एक रात करण से पदले जाकर कढ़ाई में तोन 
बार अपने आप को डालता चला गया। देवी ने प्रसन्न 
होकर वर मांगने को कहा । उसने सोना बनाने की विधि 
मांगी । देवी ने उसे पारस दे दिया । जब करण वहां पहुँचा 
तब देवी और घी का पात्र दोनों न थ। तब उसने सम्पत्ति 
बेचकर दान करना शुरू किया। यहां तक कि उसके पास 
कुछ न रहा। जब विक्रम ने उससे खिल्न रहन का कारण 
पूछा तो उसने सब बृत्तान्त कष्ट सुनाया । जिस पर उसन 
उसे वह पारस दे दिया । कर्ण ने विचारा कि यह अवश्य 
विक्रम होगा श्रन्यथा इतना उदार न होता ओर नम्र भाव 
से उसके पेरों पर गिर पड़ा । 


बायां संगम 

दरभंगा ज़िले में गंगा के उत्तर तट पर मुख्य सहायक 
है। यह बड़ी गंडकु से निकलती है ओर दक्षिण मुज़फ्फ़रपुर 
में बदती हुईं इस ज़िले के दजसिहसरांय थाने के पास 
होती हुईं धनेशपुर के कुडु नीचे गड्जा से मिल जाती है । 

छोटी या वृढ्‌ गंडक संगम 

यह चमपारन, मुज़फ्क्रपर, दरभंगा ओर उत्तरी मुंगेर 
की एक महत्वशालो नदी हैं। दरभंगा ज़िले में यह पूसा 
के निक्रट प्रवेश करती है । यद्यपि रेल बन जाने से इसका 
महत्व कम हो गया है, किन्तु फिर भी इस जलमाग द्वारा 
अच्छा व्यापार होता है। इसके तट पर कई बड़े बाज़ार 
ओर मंडियां हैं । मध्यम श्रेणी की देशी नावें इस पर साल 
भर चल सक्रती हैं । जमकानी और बालन नामक दो शागाये 
इससे पूसा के निकट निकलती हैं ओर समस्तीपुर 
तहसील के दक्षिण-पश्चिम बहती हुईं मंगेर में फिर मुख्य 
नदी से मिल जाती हे । खगरिया के निकट यह नदी गंगा 
से मिल जाती है । 

सूरजगढ़ 

गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है। यह स्थान इस 
जिले में सबसे प्राचीन माना जाता हैं। कहते हैं कि यहां 
राजा सूरजसल् का किला था, जिसका केंवल कुछ अंश 
अब बच रहा है। इस राजा ने मुसलमानों के विजय-काल 
तक यहां राज क्रिया । इसी से इस स्थान का यह नाम पड़ा 
है। यह कहा जाता है कि लगभग चालीस वर्ष हुये जब 
नदी के कटाव के कारण भूगर्भ में से एक कमरा दृष्टिगोचर 
हुआ | जिसमें एक आला था, कुछ पुरानी पगड़ियां 
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रक्‍्खी हुई थीं। यह छूते हो नष्ट हो गईं । सूरजगढ़ व्यापार 
की एक अच्छी मण्डी थी, किन्तु रेल बन जाने से. इसका 
व्यापार जाता रहा। नाव के घाट के समीप द्वी एक दृत्त 
के जड़ के पास कुछ मूतियां रक्‍्खी हुईं हैं । जिनमें से कुछ 
बग्राहण धर्म सम्बन्धी शोर कुछ बोद्ध धर्म सम्बन्धी हैं । 
एक बड़ा शिवलिंग बाद का प्रतीत होता है। एक बुद्ध 
की बेढी हुईं मृति है।दों श्रोर मूर्तियां भी काले पत्थर 
पर किसी देवता को सिंची हुई हैं । यह बुद्ध से मिलती 
जुलती हैं, किन्तु यह अपने चारों हाथों में शह्लु, चक्र, 
गदा, पद्म धारण किये हुये हैं, जो केवल नारायण के हाथ 
में मिलते हैं। एक तीन फुट ओर दूसरी इसकी आधी। 
बढ़ी के ऊपर जलचित्र भी है जिसमें पशुओं श्रोर चिड़ियों 
के चित्र श्रंकित हैं। छोटी के निम्न भाग में दो स्त्रियों की 
मूर्तियां श्रंकित हैं, जिनमें से एक ह/थ में चमर ओर दूसरे 
में सितार है । 
चन्दन संगम 

यह पद्दठाड़ी नदियों में सबसे बड़ी है, जो इस ज़िले 
के दक्षिण भाग से आकर इसमें मिली है । यह देवगढ़ के 
निकट से निकल कर सन्थाल परगना में बहती हुईं श्रनेक 
सहायक धाराओं के साथ गंगा जो में अनेक मुखों से प्रवेश 
करती हे । 

भागलपुर 

यह गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है। इस नगर में 
तथा इसके निकट चम्पा नगश में कुद मुसलमानों के पविश्र 
स्थान हैं ओर जेनियों के भी दा मन्दिर हैं, जिनमें से एक 
पिछुली शताब्दी के प्रसिद्ध बेंकर जगतसेठ का बनवाया 
हुआ हे । यहां के मुख्य घन्धे काल्लीन श्र कम्बल बनाना, 

बेंत का काम, फर्नीचर बनाना, नक्काशी, तेल पंरना, आटा 
. पीसना तथा रस्से बनाना है। इस स्थ.न का जलवायु 
बहुत स्वास्थ्यकर है ओर यहां साफ जल का भी अच्छा 
प्रबन्ध है । 
कोलगंग 

गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है, ओर ई० आई० 
आर० पर कुछ व्यापारिक महत्व का स्टेशन है। पहाड़ 
पर स्थित एक विचित्र शेली का मन्दिर है, जिसमें नक्काशी 
के कुछ अद्भुत नमून हैं। इस स्थान पर चीनी यात्री 
ह् नसांग भी कदाखचित्‌ आया था, बाद में यह स्थान ठगों 
का अड्डा के नाम से प्रसिद्ध रहा है । 


पथर घाट पहाड़ी 

यह पहाड़ी गंगा के तट पर स्थित है। पहाड़ी के उत्तर 
की ओर कुछ शिलाओों पर नक्काशी की हुईं हे । यह ईसा 
की सातवीं या आठवीं शताब्दी के प्रतीत होते हैं । यह 
चोरासी मुनि करके विख्यात है भ्रौर राम और कृष्ण के 
जीवन की घटनाओं के चित्र माने जाते हैं। इस पहाड़ी में 
कुछ सुन्दर गुफाय भो हैं, जिनमें सब से मुख्य वटेश्वर गुफा 
है जिसमें घात श्रोर चांदी की बनी हुई वस्तुएँ हैं । 

राजमहल 

गंगा के दायें तट पर स्थित है । किसी समय यह 
बंगाल की राजधानी थी, किन्तु अ्रब तो मिद्दी के मोवड़ों 
का समूह मात्र है जिनके बीच में कुछ अच्छे घर हैं, तथा 
कुछ सुन्दर भवनों के भग्नावशेष भी हैं। प्राचीन भुसलमान 
नगर वतमान नगर के चार मील पश्चिम तक जंगल के 
नीचे दबा पड़ा! है । किन्तु बहुत से भवन या तो गिर गये 
हैं या रेल के लिये गिट्टी बनान को तोड़ डाले गये हैं । 

सब रजिस्ट्री श्राफिस के पूव में शिव का मन्दिर 
भग्तावस्था में है। भागलंपुर की सइक के दत्तिण में 
मानसिंह की बनवाई हुई जामा मसजिद है। यह मुगल 
शेली का एक श्रच्छा उदाहरण है। इसके पश्चिम में शिव 
का एक मन्दिर मानसिंह का बनवाया बतलाया जाता है। 
इसके सामने को ओर एक यारादरी है। कोटघर पर अन्न 
सरोबर के निकट ही तीस फुट ब्यास वाला एक कुआआं हे, 
जिसे मानसिंह का कुआं कहते हैं। जामा मसजिद से ८०० 
गज़ उत्तर-पश्चिम में एक पुराना मुसलमानी पुल है। पुल 
से ग्राध मील उत्तर में एक पहाड़ी है, जिसे पीर पहाड़ 
कहते हैं । इसके पश्चिम में एक टीला है जिसे कनाई थान 
कहते हैं। कहते हैं श्रीकृष्ण जी ने इस पर नृत्य किया था। 
माल्दा जिले में रामरेलि के मेले से लौटते समग्र यात्री 
लोग यहां भी आते हैं। पथरगढ़ से पश्चिम में महादेव 
थान पर एक प्राचीन शिवालय है। यहां तोन वेष्णव 
साधुओं की समाघत्रियां भी हैं। 

साहिबगंज 

यह नगर गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है। यह 
तटस्थ भूमि पर ही लगभग दो मील के 'च्ष॑त्रफल में विस्तृत 
है । इसकी स्थिति दर्शनीय है, क्योंकि यह नदी तट की 
उठती हुईं भूमि पर है श्रोर पीछे सुहावनी पहाड़ियां हैं । 
रेल के स्टेशन के दक्षिण-पश्चिम वाली छोटी पहाड़ी तो 
बहुत ही सुन्दर है । रेल बन जाने के बाद से यह व्यापार 
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का केन्द्र बन गया है । स्थानीय बस्त॒यें नदी द्वारा और 
येरुपीय वस्तुर्य रेल द्वारा लाई जाती हैं। स्थानोय व्यापार 
को मुख्य वस्तुये चावल, मका, नाज, सवाई घास 
( जो राजमहल की पहाड़ियों से लाई जाकर कागज बनाने 
के लिये कलकत्ते भेजी जाती है ) हत्यादि हैं । 
सकरी गली 

यह ग्राम गल्ला के निकट ही स्थित है। इसका नाम 
कदाचित संकरा (जो संस्कृत शब्द संकीर्ण का अ्रपञ्रंश है ) 
ओर गली से बना है । इस ग्राम का नाम “सकरी गलो के 
दर पर जो मुसलमान काल में एक विशेष राजनेतिक महत्व 
का स्थान था और जहां पर कई लड़ाइयां भी हुई हैं ।”” के 
आधार पर पढ़ा है । 

कोसी संगम 

कोसी नपाल के पूर्व में सात धाराश्ों के संगम से 
बनी है । इसलिये उस प्रदेश को सप्त कौशकी कहते हैं । 
मुख्य धारा संकोज्षी हे जो पश्चिम से पूव को बढती है । 
अन्य छः सहायक कासियों के नाम भाटिया कोसी, ताम्बा 
कोसी, लिक्खू , दूध कोसी, अरुण ओर तम्बर दे । बाराह 
चोत्र या बारा ज्षत्र पर यह नदी पहाड़ों को कुछ जलप्रपात 
बनाती हुईं छोडती हैं। और यहीं स॑ इसका नाम कोसी 
प्रसिद्ध हुआ है । पूणिया ज़िले में यह अचरा घाट से कुछ 
मील उत्तर की और प्रवेश करती है | इस ज़िले में यह एक 
मील पाट वाली चोड़ी नदी हो जाती है और डेल्टाई 
नदी के सब गुणों को प्रदर्शित करती हुई गज्ना से मिल 
जाती हैं कटिहर के निकट इस पर एक उत्तम पुल बन गया 
है ओर अंचरा ओर गख्ंनवा घाट के मध्य में नाव भी 
चलती है । यह दानों बी० एन० इबल्यू० आर० श्र ई० 
बी० एस० आर० के बिहार प्रान्तीय भाग को जोइते हैं। 

कोसी दरभंगा नरेशों के यहां सदा थे अ्रशुभ मानी 
गड्ढे हैं । यहाँ तक कि वे इसे पार करना भी अशुभ सम- 
भते हैं । कहते हैं कि इस राज के स्थापक को गज्ञा से 
पत्रत प्रदेश तक ओर गंडक से कोसी तक के समस्त भूखंड 
की प्राप्ति हुईं थी। ( अई गड्ग ता संग, अई कोष ता 
घोष ) । मिस्टर वाइने लिखते हैं इस बाँध के कारण दर- 
भंगा के महाराजा इसे पार करना अशुभ समभते रहे । 
इस के अ्रतिरिक मैंसजी पुराण के चोथे अध्याय में यह 
भी लिखा है कि कल्षियुग में दुभित्ञ पीड़ित श्राह्मण बगल 
में अपने बच्चों को दाब कर इस नदी को पार करेंगे। 
वतमाज राजा साहब के पिता महाराज रामेश्वरसिंह जी ने 


इस विश्वास की पुष्टता का वन करते हुए बतलाया कि 
फरकिया के राजा बिजय गोजिन्द सिंह के केवल एक ही 
कन्या थी, जिसका विवाह मेरे सब से छोटे चाचा के 
साथ करना चाहते थे। दहेज में वे अपनी श्रतुल सम्पत्ति 
भी देना चाहते थे, जिसमें राज्य का चत्रफल ही खगभग 
दी सहखर वर्गमील था । मेरे बाबा महाराज रुद्रसिंह 
जो ने कोसी पार करने से इन्कार कर विया ओर 
इस बात पर ज़ोर दिया कि कन्या पहिले नदी के इस पार 
लाईं जाय | इस बात को फ़रकिया नरेश ने अ्रस्वोकृत 
कर दिया ओर सम्बन्ध न हो सका | 


लिवारों सड्भम 
लिवारी, जिसका नाम वारन्दी भी है, एक काफ़ी बड़ी 
नदी है। यह पूनिया के पश्चिम से निकल कर गंगा से 
करागोला के निकट मिलो है । 


मनिहारों 

यह इस ज़िले के दक्षिणी भाग में गंगा के तट पर 
स्थित है । ० बी० एस० आर० का बिहार प्रान्तीय भाग 
यहीं समाप्त होता है । यह ईं० आई० आर० के स्टेशन 
सकरीगली से स्टीमर द्वारा सम्बन्धित है। यहाँ पर नदी 
के स्टीमर भो रुकते हैं । चन्द्र और सूर्य अहण के अवसर 
पर बड़े बढ़े मेले लगते हैं उस समय नेपाल तक के याश्री 
यहां नहाने श्राते हैं तो वारुणी गंगा क अवसर पर ( माच 
अ्रप्रेल में ) यहाँ एक बड़ा मेला लगता है | कार्सिक पूणिमा 
ओर शिवरात्रि को भी छोटे छोटे मेले छूगते हैं । 


करागोला या कड़द्वागोला 

यह ग्राम गड़ा के दक्षिण तट पर स्थित है। पहिले 
यह व्यापार का एक अच्छा केन्द्र था. लेकिन रेल के बन 
जाने से ब्यापार छिन सा गया है। किन्त फिर भी गन्ना पर 
चलने वाले स्टोमरों का यह स्टशन है । 

यह स्थान प्रधानतः एक बड़े मेले के लिये प्रसिद्ध है, 
जा श्रद्॒ कम हो रहा है । पहिले वह मेला इस प्रान्त के 
सब से बड़े मेलों में से था। कहते हैं कि पहिले जब गंगा 
पीर पेंठी पवत के निकट से बहती थी तब यह मेला पीर 
पेंढी पर ही लगता था, किन्तु श्रब गंगा ने करागोला का 
तट काट दिया है इस लिये यह मेला अब कन्टन नगर के 
पास लगता है । इस मेले में घरेलू डपयोग की प्रायः 
सभी वस्तुर्यं मिज्ञती हैं। यद्यपि करागोला गंगा तट पर 
स्थित है, किन्तु फिर भी यह भूटिया और नेपाली लोगों 
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के सरहददी मेले के समान प्रसिद्द रहा है। इनकी संख्या 
अब कम हो रही है, डिन्तु ये अब भी आते हैं । मेला माघी 
पूणिमा को लगता है और हिन्दुओं में अच्छा दिन माना 
जाता है, क्योंकि कलियुग का आरम्भ इसी दिन हुआ था। 


मानिकतल्ा 
यह नगर कलकते का एक बाहरी श्रोद्योगिक भाग है 
यहां एक जैन मन्दिर है जो कलकत्त में सब से सुर्दर है । 
बजबज 
हुगली नदी के बाये तट पर स्थित दै। पहिले यहाँ 
एक किला था । यहाँ कलकत्ते के तेल की दूकान है, जहाँ 
तेल से लदे हये जद्दाज़ खाली होते हैं । 
अचोपुर 
यह आम हुगली पर दांयीं ओर स्थित है| इसका 
हेस्टिज नाम टांग एचेड नामक एक चोनी के नाम 
पर है। पुराने कागजों से पता चलता है कि बारेन 
ने इसे एक भूखंड का दान दिया था। स्थापक को कह्र ग्राम 
में है। यहीं एक चीनी मन्दिर भी है। जहां कलकत्त के 
चीनी फरवरी में यात्रार्थ आते हैं । 
फाल्टा 
यह भ्राम हुगली के बांये तट पर दूमोदर संगम के 
सामने स्थित है। यहां एक किला है जिस पर भारी तापें 
रक्‍्खी हुईं हैं यह हुगली नदी को रखवाली करता हे । 
डायमन्ड हाबर 
हुगली के पूर्व तट पर स्थित है | यहां डायमन्ड हायर 
खल का संगम है। यहां का स्थानीय नाम हाजीपुर है । 
यह पक्की सइक हरा कलकत्त से सम्बन्धित है ई० बी० 
एस० आर० की एक शाखा पर यहां स्टेशन भी है | 


सरोगा 
हवड़ा जिले में यह हुगली के दांये तट पर स्थित है | 
यह एक प्राचीन स्थान है| यहां पीर सारंग को प्रदत्त एक 
पुती हुईं इमारत दे । यहां इंटों का काम होता है। 
राज गंज 
हवड़ा ज़िले में यह हगली के दाये' तट पर स्थित है । 
यहां नेशवल्ल झूट मिल है ओर यह हिलसा कछुली के 
ब्यापार का केन्द्र है । 
शिवपुर 
यह हबड़ा नगर का एक भाग है। यहां रायल 
वोटानिकल गाईन आर सिविल हन्जिनियरिंग कालेज हैं । 


शालोमार 
हवड़ा नगर का एक अंग है | यहां रस्से बनाने के 
कारखाने और बी० एन० आर० के गोदाम हैं। यहाँ कनंन 
किड का एक मकान और एक बाग था। जिसे वह सन्‌ 
१६६७ हँ० में लाहोर में बनाये गये शालीमार बाग ओर 
आननन्‍्दभूमि की नकल एक छोटे परिणाम में उतारना 
चाहते थे । 
द रामराज ताल 
दवढ़ा जिले में यह हुगली के दायें तट पर स्थित है। 
अप्रल और मई में यहां एक बड़ा मेला लगता है, जिसे 
बरबारी कहते हैँ । क्थोंकि इसका व्यय चन्दा करके इकट्ठा 
किया जाता है। यह स्थान अपने नात्यिलों ओर ओल 
के लिये प्रसिद्ध है । 
संकरेल 
यह एक बढ़ा आम है, जो सरस्वती और हुगली के 
संगम के नीचे स्थित है । यहां नदी के स्टीमर रुकते हैं । 
वाली 
हवड़ा जिले में यह हुगली के दायें तट पर स्थित 
है। इस स्थान का नामकरण अवश्य ही तट पर नदी 
द्वारा जमा की हुईं बालू के कारण पड़ा है। तीन सो वर्ष 
पूव चन्दी द्वारा रचित कवि कंगन नामक कविता में इसका 
वणन आया है | ब्राह्मण सभ्यता का यह केन्द्र था यहां 
कई लोल थे ओर यहां के आचार्यों द्वारा रचित पज्चांगों 
का खूब प्रचार था । 
गंगासागर 
यहाँ मकर संक्रान्ति ( जो माघ की प्रतिपदा की मानी 
जाती है) का बढ़ा मेला लगता है। यह स्थान सागर से एक 
छोटी घारा के संगम पर है । यहां दुकानों के लिये चटाइयों 
के मण्डप बन जाते हैं। मेला कहे दिन चलता हैं । किन्तु 
तीन दिन मुख्य हैं | पहिले दिन प्राथना और प्रसाद चढ़ा 
कर सागर को संतुष्ट करते हैं। प्रसाद की मुख्य बस्तुए 
नारियल, फल्ल और फूज़ हैं, किन्तु कुछ लोग पंचरत-जैसे 
हीरा, मोती, लाल आदि नारियल, सुपारी और यज्ञोपवीत 
के साथ चढ़ांते हैं । यह एक कपड़े में लपेट कर धारा था 
संगप्र पर फंक दिये जाते हैं। जहां से वे सागर में बह 
जाते हैं। रत्ल साधारणतया एक या दो रुपया से ज्यादा मूल्य 
के नहीं हंते हैं । पहले दिन यात्री सागर में प्रातःकाल 
सस्‍्तान करते हैं। कुछ दोपहर में फिर म्नान करते हैं 
ओर अपना सिर भी मुद्ाते हैं। बहुतेरे ज्ञिनके माता पिता 
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हाल ही में मरे होते हैं श्राद्ध भी करते हैं। हसके उपरान्त 
कपिल मुनि के दुशन किये जाते हैं। दूसरे और तीसरे 
दित भी यही द्ोता है। फिर मेला टूट जाता है। इस 
समय यात्रियों को रेत पर ही शयन करना पड़ता है, क्योंकि 
नावों में बहुत अधिक लोग नहीं आ सकते हैं । कपिल मुनि 
को मूति एक वेरुप पत्थर है, जो लाल रंगा हुआ है। वा के 
अधिक भाग में यह कलकत्ते में ही रकक्‍बी रहती है | किन्तु 
इसके एक या दो सप्ताह के बाद यह पुरोहितों को दें दी जारी 
है, जो मेले के अवसर पर इसके लिये उत्तरदायी रहते 
हैं और उन्हें चढ़ाये में से कुड भाग मिलता है। रेत के 
चार फुट ऊँचे चबूतरे पर एक स्थानापञ्न मन्दिर बनाकर 
उसमें इसे स्थापित करते हैं । क्योंकि प्राचीन मन्दिर को 
सागर बहा ले गया | भोड् से बचने के लिये सामने एक 
बसों की किवाइ लगा देते हैं | 

बिलसन लिखता है कि मन्दिर के सामने बरगद का 
पड़ था। जिपके नीचे राम ओर हनुमान की मूतियां थीं। 
यात्री लोग मन्दिर की दोवालों पर अपना नाम या 
कपिल मुनि से कुछ प्रार्थना लिखते थे। थे मिट्टी या इंठ का 
एक टुकड़ा बृक्ष को डाल से लटका देते थे, मिसका श्रथ 
स्वास्थ्य या सनन्‍तान आदि की याचना हाता था, जिसके 
पूण होने के लिये वे एक विशेष मानता मानते थे। मन्दिर 
के पीछे सीताकंड था, जिसके ताज्ञ जल का अलचमत 
यात्री मन्दिर के मैनेजर को कुछ दक्षिणा देकर कर लेता 
था | यह सम्भवतः तालाब के जल से भरा रक्‍ख। जाता 
था, किन्तु वहां के भित॒क लोग बतलाते थे कि मन्दिर के 
उपयोग के लिये यह श्राप से आप सद भरा रहता है । 

हुगली 

हुगली नदी के पश्चिम तट पर स्थित हैं । कदादित 
इस नाम की उत्पत्ति हगला नामक घास से हुई है, जो 
यहाँ बहुत उगती है । ग्रान्ड ट्रक रोड यहाँ से निकलती है । 
हं० आई० आार० पर यहां तीन स्टेशन हैं--चिन्सुरा, 
हुगली श्रोर बन्देल जंक्शन । ईं० बी० एस० आर० पर 
गंगा के उस पार नेहाटी स्टेशन है। हुगली कालेज से 
ग्राप्ष मील पर शान्देश्वर का मन्दिर है। यह ब्वषभ पति 
शिव का एक छोटा सा मन्दिर हैं जो हुगली के तट पर 
स्थित है ओर इस के चारों ओर दीवाल का पेरा है। 
बेसाख के महीन में इस घरे में एक मेला लगता है । यात्री 
गंगा स्नान करके डेढ़ फुट ऊँचे शिवलिड्न पर पानी चढते 
हैं। मन्दिर काफ़ी प्राचीन है । 


याली में राधाकृष्ण को एक ढाकुरबारी है। मन्दिर के 
निकट ही बढ़ा अखरा है, जिसके निकट ही खमरपारा एक 
झोर अखरा है । यहाँ स/धू महात्माओं के लिये एक भ्रतिथि- 
शाला है भर तट पर बहुत से घाट हैं, जिन में गोलघाट 
मुख्य है । 

सीरामपुर 

हुगली के दक्षिण तट पर हुगली और हवड़ा नगरों के 
मध्य में समान दूरी पर स्थित है । ग्रड ट्रक्न रोड की शाखा 
इसे हवा, हुगली ओर कलकत्त से सम्बन्धित करती 
है । कलकऊत्त से भारी सामान, स्टीस से चलने वाली बढ़ी 
बड़ी नात्रों में ले जाया जाता है और यात्री कल्ना स्टीमर 
ओर पन्सियों द्वारा । ईं० आई० आर० पर यहाँ चार 
स्टेशन हैं---कोज्ना नगर, रिशरा, सीरामपुर और शिवरा 
फूली । यहाँ हं० बी० एस० अआर० से भी पहुँच सकते हैं, 
जिस पर तीन स्टेशन खरदाह, वेराकपुर ओर दीटागढ़ के 
हैं। नाव छः स्थानों पर मिलती है ( ५ ) छतरा से वराकपुर 
( २ ) सीरामपुर से वेराकपुर ( ३ ) बल्लभपुर से टीटागढ़, 
(४ ) महेश सं टीटागढ़, ( * ) रिशरा से खरडाह, ( ६ ) 
कोन्ना नगर से पानो हाटी । 

बन्नभपुर राधा बल्भ के मन्दिर ओर रथ यात्रा के 
लिये प्रसिद्द है । नदी तट पर बल्लभपुर से दक्षिण महेश 
है । ओर उससे भी दक्षिण रिशरा है । महेश जगन्नाथ के 
मन्दिर के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ स्नानयाशत्रा, रथयाशत्रा और 
उल्टा पथ मनाये जाते हैं। इनमें बड़ी भीड़ लगती है। 
पुरी के बाद भारतवष में रथय्रात्रा महेश ही में सबसे 
अधिक धूम धाम से मनाई जाती हे । 

उत्तरपारा 

हुगली के दाये तट पर एक छोटा सा नगर है। यहां 
के सावजनिक पुस्तकालय में भारत पर प्राचीन गअन्‍्थ खूब 
हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के पूवाद्ध में प्रचलित हरकारु समा- 
चार पत्र का पुस्तकालय भी इसमें सम्मिलित है । 

इंटेलियन शेली पर बने हुये एक सुन्दर भवन में यह 
स्थित है और नदी पर से देखने में खूब जंचतो है । तोलों 
(पाठशालाओं) में संस्कृत धर्मशाला का अध्ययन होता है । 

जलगी संगम 

यह नदी नदिया ज़िले के घुर उत्तर में पदूमा से 
निकली है श्रोर इस ज़िले की उत्तरो-पश्चिमी सीमा. बनाती 
हुईं व्हाटा से कुछ मील उत्तर यह इप ज़िले में प्रवेश करती 
है। यहाँ से 2ढी मेढ़ी बहती हुईं कृष्ण नगर तक जाती है । 


( 


जहां से पश्चिम छी श्र बहती हुई नवदीप नगर के 
सामने भागीरथी से मिल जाती है। 
शान्तिपुर 

यह हुगली के बाये' तट पर स्थित है। यहाँ कलकत्त 
से स्टीमर आते जाते हैं । पन्द्रह्ववीं शताब्दी के उत्तराद्द में 
यहां अद्व ताचार्य हुये हैं, जो विष्णु और शित्र के एक ही 
अवतार थे, कहते हैं कि चेतन्‍्य ने अपनी दीक्षा इन्हीं से 
ली थी, किन्तु बाद में यह स्वयम्‌ चैतन्य के शिष्य हो 
गये । तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है ओर अब 
स्तान का प्रसिद्ध स्थान है । 

कुछ समय पूव शान्तिपुर की मलमल ( मसलिन ) 
यारुप में विख्यात थी । 

यहाँ क॑ तीन सब से प्रसिद्ध मरि 
गाकुल चन्द ओर जलेश्वर के हैं । 

नव॒दाप 

यह भागीरथी के पश्चिम तट पर जलंगी संगम के 
सामने स्थित है । नवदीप नाम की उत्पत्ति के विषय में 
तीन धारणाय हैं । 

(१) पहिले यह नगर एक टापू पर बसा था जिस 
का नाम नवदीप ( नया द्वीप ) था जिससे अग्रदीप ( जो 
भागीरथी पर १५४ मील उत्तर है ) का भ्रम न हो । 

(२) पहिले यहाँ एक साधू का श्राश्नस था, जो रात 
के समय नो दीपक जलाहर उनके बोच में बेठ कर तपस्या 
करता था । 

(३) यह नवदीपों में से एक है, जिनका वणन नर- 
हरिदास ने अपनी नवदीप परिक्रमा पद्धति में किया है । 

नदी के उस पार नदिया के सामन ही एक बामन 
पुकुर नामक ग्राम है, जिसमें बल्लल ढीवि नामक्र एक बड़ा 
टीला है । कहत हैं यहाँ राजाओं का भमहज्त था। बललाल 
डीघि नामक एक तालाब भी है। 

जब से बल्लालसंन ने नवदीप को अपना स्थायी बास 
स्थान बनाया था, तब से नवदीप वज्नदेश की विद्या चर्चा 
का केन्द्र बना था । कहा जाता है कि इस के पहिले एक 
योगी गंगा के तट पर एक कोपड़ो में थाड़े से छात्रों को 
पढ़ाया करते थे | उनके छात्रों में शक््र तक बागीश और 
व्यायाप्ति शिरामणि प्रधान थे। लच्मण सेन के समय 
हलायुध पशुपति 'पवन दूत” के रचयिता घायी, कवि-श्रण्ठ 
जयदेव शोर उमापतिघर का श्राविर्भाव हुआ । कहते हैं 
न्याय की सब स॑ प्रथम पाठशाज्ञा अब्दहुध योगी नामक 


दर श्याम चन्द, 


२९ ) 


उक्त देश के एक पंडित ने स्थापित की थी। स्थानीय 
विद्वानों में पक्चधर मिश्र के शिष्य बासुदेव सार्वभोम बहुत 
प्रसिद्ध हुये हैं । इन्हें समग्र न्‍्यायशासत्र विशेष कर गंगेश 
उपाध्यायकृत चारों खण्ड चिन्तामणि कंठस्थ थी। श्री 
चैतन्यदेव ओर रघुनाथ शिरोमशि के समय में नवदीप ने 
गोरव के शिखर-देश पर आारोहण किया था। इस समय 
न्यायशाश्र के अध्यापन का प्राधान्य मिथिला से उठकर 
नवदीप में चला आया था और नवदोप को उपाधि दान 
का अधिकार मिला था | इसी समय स्मृति शास्क्ष संस्कारक 
रघुनन्दन स्मति भट्टाचा्य और तन्त्रशास्त्र के संग्रहकर्ता 
कृष्णानन्दु आगम बागीश का जन्म हुआ था और उनके 
द्वारा हिन्दू समाज का सुप्रबन्ध तथा उसकी दुनांति का 
निराकरण हुआ था । 

नवदीप उस समय अति समृद्ध नगर था, किन्तु भागी- 
रथी की गति के बार बार परिवर्तन के कारण गोरव के 
समय के लिये चिन्ह मन्दिरादि, श्रोचेतन्‍न्य जन्म स्थान, 
बासुदेव साव भीौसम का रघुनन्दन कृप्णानन्द इत्यादि के 
भवन ओर चतुष्पाठिया, श्रीवास-अ्रज्ञनन, हरिघोष का गोपाल 
इत्यादि थे, श्रव नदी-गर्भ में विल्लीन हो गये हैं । 

वतंमान नवदीप संस्कृत शिक्षा के लिये श्रब मी प्रसिद्ध 

। इस स्थान की मुख्य विशेषता यहां के विद्यालय हैं, जिन 

में स्मृति श्रोर न्याय पढ़ाये जाते हैं । 

पहिल नवदीप के पंचांग यहत प्रसिद्ध थे। उन में से 
सत्य बात निकलती थीं, किन्तु अब आचाया का श्रस्तित्त्त 
लगभग नहीं के बराबर है । 

देहट 

बदवान ज़िले में यह भागीरथी के दाये' तट पर स्थित 

है यहाँ पीतल के बतंन बनते हैं श्र कपड़े बुने जाते हैं । 
कलना 

यह बदवान ज़िले में भागीरथी के दाय्रे तट पर स्थित 
है । मुसलमानों के समय में यह एक महत्व पूण स्थान था 
और एक पुरान किले के भग्नावशेष ( जो नदी की चोंकसी 
के लिय बनाया गया था ) अब भी हैं । महाराज बदवान 
का एक महल यहां भी हैं। यहाँ एक सी नो शिवालय 


हैं, जिनकी रचना गोल्ाकार हुईं है । बाहरी गोले में 


६६ मन्दिर हैं, जा एक काले लिंग के बाद एक सफ़द 
लिंग, इस तरह उनकी रचना हुई है। भीतर वाले गोले 
में ४२ लिंग हैं, जिनमें केवल श्वेत लिंग हो हैं। यह 
मन्दिर उन स्थानों को छोड़ कर, जहां मध्य में जान के 


( 


लिये मार्ग छोढ़ दिया है, एक से एक से हुये हैं। तन्त्रों 
में लिखा है कि १०८ छिंगों की पूजा से बढ़ा पुणय होता 
है । विशेष कर जाति में गिरना, जाति की रुत्यु, असाध्य 
रोग आदि के दूर रखने का विशेष माहात्य है। भ्रन्य 
मंदिरों में संगतराशी किया हुआ एक ढईँट का शिवालय श्र 
दो कृष्णमन्दिर दशनीय हैं । महल से मिली हुई 
समाजवाड़ी में बदंवान के सभो महाराजा और महारानियों 
की समाघियां हैं | हर एक महाराजा और महारानी के 
लिये एक प्रथक स्थान हैं, जिनमें देह के भस्म हो जाने पर 
बचे हुये फूल रक्‍्खे जाते हैं । 
द कटवा 
यह बद॒वान ज़िले के भागीरथी और अ्रजय के संगम 
पर स्थित हैं । कटवा वेष्णवों का तीर्थ है। चेतन्य ने यहीं 
सन्यास ग्रहण किया था | 
ध्यग्ररी प 
यह भागीरथी पर स्थित है । यह एक तीर्थ है । यहाँ 
गोपीनाथ का मन्दिर है, जिनके दर्शन के लिये अ्रप्नेल में 
लगभग दस सहस्र यात्री एकत्रित होते हैं । 
यमुना सद्भम 
जमुना या जथुना नदिया ज़िले से चौबोस परगना में 
वलियानी नामक स्थान पर प्रवेश करती हे ओर दक्षिख- 
पूव की ओर बहती हुई तीबी तक जाती है । यहाँ इससे 
इच्छामती आकर मिली हैं । और इसी के नाम से यह 
आगे सम्बोधित भी की जाती है | तीबी से बड़ी टेढ़ी मेढ़ी 
होकर दक्षिण-पूव की ओर बहती है। बसनन्‍्तपुर से यह 
सुन्दर बन में पहुँच जानी है, जहाँ रंगमहल में मिल 
जाती है । 
गरीफ़ा 
ब्रह्म समाज के जस्मदाता केशव चन्द्रसेन ( $८शे८ ) 
का जन्म स्थान हैं। 
भाटपारा 
यह हुगली नदी के बायें तट पर स्थित है। यहाँ ई० 
बी० एस० आर० पर कनकिनारा नामक स्टेशन है | पहिले 
यह विद्या का केन्द्र था| यहों के ताल प्रसिद्ध हैं । यहाँ कुछ 
पाठशालाये श्रब भो ऐसे हैं, जहां विद्याथियों को भोजन ओर 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । परन्तु इनकी संख्या अब घट 
रही है। भाटपारा के पंडित वेद के अच्छे ज्ञाता होते हैं भर 
गुरु प्रसिद्ध हैं। अब यह ओधद्यागिक नगर हो गया । । इसमें 
कई मिल हैं। जगवदल में दा बड़े तालाब ओर दो खाइयों 


) 


के बारे में यद्व कहा जाता है कि सोलहदीं शताब्दी में 
प्रतापदित्य के द्वारा बनवाये हुये एक दुग के भग्नावशेष हैं । 


शाम सगर 
हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ई० बी० 
एस० आर० पर एक स्टेशन है। स्टशन से कुछ पूव एक 
मद्दो के किले के भग्नावशेष हैं, जिसके चारों ओर खाई 
है। कहते हैं कि बदंवान के राजा ने इसे मरहठों से बचने 
के लिय्रे बनवाया था। टैगोर राज्य को शोर से यहाँ एक 
दातब्य औषधालय और संस्कृत कालेज है । 


बैरकपुर 

यह हुगली तट पर स्थित है। यहां यारुपियन लोग प्रस- 
जता से रहते हैं । बंगाल के गवर्नरों का यह ग्राम्य निवास 
है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह बंगाली सेना के दु। 
विद्रोहों का स्थान है। इचापुर में एक बन्दूक का सरकारी 
कारखाना है । यहां दो वाषि क मेले लगते हैं । अगस्त में 
कूलन का मेला छुः दिन तक रहता है शोर नवम्बर में 
गोष्ठा सप्तमी को एक दिन रह्दता है । 


टीटागढ़ 

यह एक प्रसिद्ध श्रौद्योगिक केन्द्र हैं। यहां जूट की मिले 

ओर काग़ज़ का प्रसिद्ध कारखाना है । 
खरद। 

यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। चेतन्य के 
मुख्य शिष्य निव्यानंद यहाँ कुछु समय मक्रान बनाकर रहे 
थे। कहते हैं इस ग्राम को उन्होंन बसाया था। तीन मन्दिः 
हैं--खरदा में श्यामसुन्दर जी का बत्तभपुर में राध- 
बललभ का ओर शाहीबारा में नन्‍्द दुलाल का | एक ही 
दिन इन तीनों स्थानों में दशन करना बड़ा पुणय समभा 
जाता है । खरदा के वेष्णव मन्दिर के निकट ही चौबीस 
शिव्रालयों का एक समूह है । 

कासी पुर-चितपुर 

हुगली के तट पर स्थित है। यहां दो वार्षिक मेले 
लगते हैं (१ ) मोहन मेला वेरकपुर आडट्रक रोड पर 
फार्गुन में पाँच दिन रहता है। (२) रामलीला मंत्रा 
जो ग्रांडट्रडू रोड के किनारे एक बारा में तीन दिन रहता 
है । यहां बेलगचिया वेटरनरी कालेज,गवनमेंट-गन-फ़ाउन्डी 
शेल-फेक्ट्री, कुछ झूट-प्रस शक्कर और अन्य वस्तुश्रों के 
कारखाने हैं जा इसे एक चहल पहल का श्रोद्योगिक नगर 


बना रहे हैं । 


(्‌ 


महानन्दा-संगम 
पूर्णिया से बहकर आती हुई माढदा ज़िले के घुर उत्तर 
में आकर, इसकी उत्तरी-पश्चिमी खीमा पर लगभग २५ मील 
तक बहती है। इसकी एक मात्र सहायक नदो नागर आकर 
इससे पूछ तट पर मिली है । यह फिर इस ज़िले में प्रवेश 
करती है ओर दक्षिण की ओर बहती हुईं इसे दो समान 
भागों में बांटती है अर बिलकुल दक्षिण में पढुँचकर गंगा 
से मिल जाती है । 
घुलियन 
यह नगर मुशिदाबाद जिले में भागीरथी के दाये तट 
पर स्थित है | इस ज़िले में नदी-तट स्थित बाज़ारों में से 
यह एक प्रमुख स्थान है | यहां चावल तथा श्रन्य 
कृपिसम्बन्धी वस्तुओं का व्यापार अधिक होता है | ई० 
ग्राईं० आर० की बड़हखा-अज़ीमगंज कटवा शाखा पर एक 
स्टेशन है । 
गिरिया 
यह भागीरथो के पूर्व तट पर स्थित है। यह! पर युद्ध दे 
हये हैं । एक छघन्‌ १७४० में अलीवदी खाँ और सरफराज 
खां में हुआ था और दूसरा मोर कासिम ओर श्रंगरेज्ञों के 
बीच में सन्‌ १७६३ में हुआ था । 
जन्ली पुर 
यह भागीरथी के पूच तट पर स्थित है। यह शब्द जहाँ- 
गीर पुर का अपअंश है। क्योंकि किंवदन्ती इस प्रकार है कि 
इसे जहांगीर बादशाह ने बसाया था | पहले यह रेशम के 
व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र था। यह श्रब भी रेशम के 
ब्यापार का केन्द्र ओर भागीरथी पर जानेवाली नावों का 
मुख्य चुमी घर भी है। नदी तट के पश्चिमी भाग का 
नाम रघुनाथगंज दै। रघुनाथगंज के उत्तरी भाग को बालीघाट 
कहते हैं । कहते हैं कि इसका ऐसा नाम बाल्मीक ऋषि के 
नाम पर पढ़ा है। यहाँ एक प्राचीन बगंद का बृत्ष भी है, 
जहां ऋषि लोग स्नान किया करते थे । 
अजीमगंज 
भागीरथी के दक्षिण तट पर है। हईं० आई० आर० 
की अजीमगज् शाखा यहां समाप्त होती है ओर यहां उसको 
बरहखा-अजीमगंज-कटवा शाखा पर भी स्टेशन हैं। रेल के 
सम्बन्ध में अजीमगंज से बरहामपुर तक वर्षा ऋतु में पांच 
महीन स्टीमर चलता है। यहाँ जेन मतावलग्बी मारत्रा- 
डियों का एक उपनिषेश है ओर उनके सुन्दर मन्दिर नदी 
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पर से देखने में बढ़े सुन्दर प्रतीत होते हैं | यहां से धुलियन 
झोर कलकस के लिये स्टीमर मिलता है | 
बहरामपुर 
गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है | इ० बी० एस० आर० 
की मुशिदाबाद शाखा पर यह स्टेशन हैं । डेल्टा के 
सिरे पर स्थित है । यह नाम ब्ह्मपुर का अपकभ्रंश मालूम 
पड़ता है ओर यहां के एक स्थान का नाम विमप्रधाट है 
भी । यहां की जलवायु अच्छी नहीं है । यह एुक विव्रोह 
का केन्द्र था। कृषिनाथ कालज देखने योग्य है । 
कासिस बाज्ञार 
भागीरथी के पूर्वी तट पर स्थित है। पहिले कासिम 
बाज़ार व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था। यहां निचले बंगाल 
का व्यापार केन्द्रीभूत था | हिन्दोस्तान से व्यापार करने 
वाली योस्पोय जातियों ने यहां अपनी कोठी स्थापित कर 
रक््खी थी, यही नाम निकटवर्ती देश का भी पड गया 
थू। ओर वह ब्रिकोण स्थल ( जिसके एक आर पद्म एक झोर 
जलंगी और एक ओर भागीरथी बहती हैं ) ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी के समय में कासिम बाज़ार दोप के नाम से श्रसिद्ध 
था। भागीरथी यहां कांसिस बाजार नदी के नाम से 
प्रसिह्द थी। किन्तु भांगीरथी के मार्ग परिबरतित कर 
देने के कारण इसकी अवनति हो गई । उसकी मुख्य 
धारा पूब धारा में थोड़ा सा पानी छाड़कर तीन मील 
पश्चिम हट गईं | पू्वों घारा कटिगंग नामक खल के नाम 
से विख्यात है. जिसमें वर्षा ऋत में छोटी छोटी नावे चल 
सकती हैं। बड़े बडे भवनों के भग्नावशेष ओर मिट्टी के 
टीले इसकी पूर्व कीतिं की अब भी याद दिलाते हैं। कहत 
हैं कि उद्धतिशील बरहासपुर के भवन इसी नगर से 
प्राप्त हुई वस्तुओं से निर्माण हुए हैं। फिर भी यहां एक 
प्राचीन शिवालय हैं श्रौर एक जेन मन्दिर नीमनाथ के 
मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हैें। यहां कासिम बाज़ार के 
महाराजाओं का आलीशान महल दशनीय है । इसके 
सुन्दर नक्काशी किये हुये पत्थर ओर स्तम्भ बनारस के राजा 
चेतसिंह के महल से लाये गये हैं | 
गियासाबा।द 
यह भागीरथी के पश्चिम तट पर स्थित है | यहां पाई 
गई वस्तुओं स ज्ञात होता है कि यह अवश्य ही कोइक्‍ 
प्राचीन हिन्दू नगर का स्थल हैं। पत्थर ओर स्तम्भ, जिन 
पर पाली वर्णामाल्ा में कुछ खुदा हुआ है, सुबण मुद्राये 
तथा टूटे मिट्टी के बतन पाये गये हैं। किन्तु ऐसी कोइ 


( हेरे ) 


वस्तु श्रभी तक नहीं पाई गई । जिससे इस स्थान के 
इतिहास पर कुछ प्रभाव पड़ सके | हस स्थान का प्रायोन 
हिन्दू नाम बद्रीहट है | 
मुशिदाबाद 

भविष्यत्‌ पुराण ( जो पन्द्वहर्वो या सोलहवीं शताब्दी 
में लिखा गया जान पढ़ता है ) के बद्यानन्द भाग में 
लिखा है कि मोरासुदाबाद को एक यवन ने स्थापित 
किया । सन्‌ १७०३ ई० में मुशिद कुली खां ने इसका 
नाम मुशिदाबाद रकखा और तब से यह बंगाल की राज- 
धानी हो गया । 

पलासी के युद्ध के उपरान्त क्लाइब ने लिखा है, 
४ मुशिदाबाद का नगर लन्दन के समान विस्तृत, धनाढ्य 
और घना बसा हुआ है । अन्तर केवल इतना ही है कि 
पहिले नगर में दूसरे नगर से कुछ कहीं अधिक सम्पत्ति- 
शाली मनुप्य विद्यमान हैं। यहां के निवासी यदि योर्वि- 
यन लोगों का नाश करना चाहे तो लाठी और पस्‍्थरों से 
कर सकते हैं?! । सन्‌ १८६७ ई० के भूचाल ने यहाँ के 
बहुत से भवनों को नष्ट कर दिया । उनका उद्धार नहीं हो 
पाया है। वे यहां की दीनता और अवनति को सूचित 
करते हैं । 

हाथी दांत पर नक्काशी का काम यहां बहुत समय से 
अच्छा चल्ला आया है। कारीगर जो अब अहल्प संख्या में 
हैं अच्छु। काम तेयार करते हैं । यहां के अन्य घन्धे सोने 
और चांदी के तारों का काम, संगीत की वस्तुयें, हुक्‍्के श्रोर 
रेशम के कपड़े हैं । 

यहाँ के दशनोय स्थान, महल, निज्ञामत किला, 
इमामबांडा, प्राचीन मदोना, बच्चावाली तोप, बड़ी 
वन्दूक, ख़तरा मसजिद, क़दम शरीफ़, सरफ़राज़ खां का 
मकबरा और इमारत, शुजा खां का मकबरा ओर इमारतें, 
मोती फरील, समुब्रारक मंजिलया फेन्दरल बाग़ चूलाखली 
ओर निशत बाग़ खुशबाग़, ज़ाफरगंज, नाशीपुर, राजबाडी, 
महिमापुर, मुरादबाग़, मंसूरगंज श्रौर हीराकील हैं । 

वीरा रुज़ाज़ा ख़्विज्ञ का स्थेंहार--इसे छाटे छोटे रोशनी 
वाले जहाज़ गंगा में बहा कर सनाया जाता है। वर्षा ऋतु 
की कुछ रातों को तो यह सहस्नों की संख्या में धारा में 
देखन को मिलते हैं | इनके बनाने को विधि बहुत सरल 
है। एक केले या बांस के टुकड़े पर कुछ मिठाई ओर 
लेग्प रख देते हैं | भाद्र के अन्तिम गुरुवार का यह बड़े 
धूम घास के साथ मनाई जाती है । 


सरस्वती उद्गम 
सरस्वती त्रिवेणी में से हुगद्धो से नीचे ही निकलती 
हैं। पहिल्ले यह डेढ़ मील तक दक्खिन-पूव॑ बहती है ओर 
फिर हुगली के साथ ही तीन मील तक. दक्षिण की ओर 


बहती चन्द्र नगर के पोछ बुरहे ग्राम दक्षिण-पश्चिम को 


मुड़ती है । फिर दववड़ा ज़िले में प्रवेश स्थल तक दक्षिण- 
पूवे की श्रोर मुड़ती है। ओर संकरेल स्थांन पर हुगली से 
फिर मिल जाती है। श्र शताब्दी पूथ यड़ एक झूत नदी 
थी, जिसका अस्तित्तव केवल कुछ पोखरों में था ईडेन 
( 70७7 ) नहर को याजना के सस्बन्ध में गोपालपुर के 
निकट काला नदी से इसमें पानी लाया गया। और अब यह 
प्रीष्म ऋतु में भी एक बहती हुईं छोटी सी नदी रहती है । 
पैद्यावती 

यह नगर हुगली नदी के पश्चिम तट पर स्थित है । 
यहां दो संस्कृत पाठशाला हैं, जिनमें स्मृति पढ़ाई जाती है । 
यहां हैं० आई० आर० पर स्टशन भी है । वेद्यावती पहिले 
काफ़ी महत्व का स्थान हे । श्रब भी कुछ प्राचीन दश- 
नीय स्थान हैं। जिनमें शिवराफूली, निमाई तीथ घाट 
ओर चम्पदानी मुख्य हैं । वद्यावती में पहिला बंगाली डप- 
न्यास ( अलालर घरेर दलाल लिखा गया था | 

निमाह तीथ घाट वदच्यावती का सब से श्रसिद्ध स्थान 
है। कवि विप्रदास ( १४६९ ई० ) ने लिखा है कि यहां 
चन्द नामक व्यापारी ने एक नीम का पेड़ पाया. जिसमें 
गुलाब लगे हुये थे चेतन्य के सोलहवीं सदी के जोवन- 
चरित्रों में इसका वणन कई बार आया है। चेतन्य का 
घर का नाम निमाई था। यहां दो बड़े धामिक्र मंले 
वारूणी और पोष संक्रान्ति के अवसर पर लगते हैं । 

बांसबरिया 

यह बांसबरिया से पश्चिम तट पर स्थित है। 
हुंगली -खुलना सड़क यहां से निकली है । यह ईं० आईं० 
आरार० पर सिस्वीधा स्टशन से सम्बन्धित है । बंगाल प्रोंतीय 
रेलत्रे एक छोटी सी शाखा मगरा को प्रिवेणी से जाइती 
है ओर ब्रिवणी पर एक स्टशन भी हें। बांसबरिया ओर 
भत्रिवेशी में कलना स्टीमर भी श्राते हैं। यहां कलकत्ते 
भेजने के लिये पीतल के बतन खुब बनते हैं। पहिले यह 
संस्कृत विद्या का केन्द्र था । 

यहां तीन मंदिर हैं । विष्णु का सब से प्राचीन है । यहीं 
स्वयं भव या काली ओर हंसेश्वरी का मन्दिर है । इसमें नीस 
की बनी हुई नीली रंगी मूति है। शिवजी चित लेट हुये हैं। 
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उनकी तोंदी से एक कमल निकला है, जिस पर मूर्ति 
स्थित है । 
त्रिबेशी 

यह नगर के सब से उत्तरी भाग का नाम है। यह एक 
प्राचीन स्थान है, जिघका नाम सुक्त बेनी था। जिससे 
प्रयाग (मुक्तबेवी) का अम न हो जाय इस स्थान का ऐसा 
नाम इस लिये है कि यहां से तीन घोराये' निकलती हैं--- 
भागोरथी जो दक्षिण की ओर जाती है, सरस्वती जो 
परिचम की ओर जाती है ओर जमुना या कन्धर पारा खल 
जो पूव की ओर जाती है। इन तीन धाराश्रों के संगम का 
वर्णन पवनदूतम्‌ नामक संस्कृतकाब्य में आता हे। 
यह कविता बारहवीं सदी के अन्तिम भाग की दहै। किन्तु इस 
स्थान की पवित्रता बहुत पहिले से मान्य थी। प्रित्रेणी 
और बांपबरिया में बहुत से संस्कृत पाठशाल्लाये' थीं भर 
सर विलियम जोन्स के शिक्षक पंडित जगन्नाथ तक पंच:नन 
( जिन्होंने एक हिन्दू धर्मशाख्र की रचना की है ) यहीं के 
एक प्रसिद्दू विद्वान थे | हिन्दू कीति की स्मारक अ्रव यहां 
कुछ थोड़ी सी बातें बच रही हैं । सरस्वती संगम के कुछ 
उत्तर में तीस तीस सीढ़ियों के दो ज़ीने नदी में जाते हैं । 
एक स्थान पर सात छुट मंदिरों का समूह है। श्रिवेणी 
पर कुछ महत्व पूण मेले खगते हैं । यह दशहरा, संक्रान्ति 
या वारूणी, ओर ग्रहण के अवसर पर होते हैं। उत्तरायन 
संक्रान्ति और वारूणी के अवसर पर बहुत भोड़ लगती है । 

ब्रह्मपुत्र या जमुना 

ब्रह्मपुश्न॒ नदी के बंगाल के मेद/न में प्रवेश स्थल से 
उसका नाम जथुना पड़ा है । जल के विशाल जल माग 
हैं। हस पर सब प्रकार को नावें, डोंगियां आदि बिछी सो 
रहती हैं । सामान के बढ़े स्टीमः ओर यात्रियों के तेज़ 
स्टीमर भी सब ऋतुओं में गोआलन्डो से दिल्वगढ़ तक जाया 
करते हैं। पवना ज़िल में इसके तट पर मुख्य स्थान 
सिराजगंज है, जो जूट की बड़ी मंडी है । 

गादागरा 

यह पदूमा नदी के तट पर स्थित है। हैं० बी० एस० 
झार० की कटिहारी-गोदागरी शाखा यहां समाप्त होती है । 
एक छोटो सी शाखा गोदागरी घाट तक जाती हे। जहां 
से गंगा पार लालगं।ला घाट तक जाने के लिये स्टीमर 
मिलता है। लालगोला घाट से कलकत्त तक के लिये 
सीधी रेल मिलती है । बारिंद के अ्रनाज के व्यापार का द्वार 
यहो है ओर बहुत सा अनाज यहां से जज्ममार्ग द्वारा बाहर 


भेजा जाता है। मराों के हमलों से बचने के लिये 
मुशिदाबाद के निवासियों ने यहां शरण लो थो । बरई पारा 
किला के भग्नावशेष ( जिसमें उन लोगों ने जाकर शरण 
ली थी ) भ्रब भी देखे जा सकते हैं । 
प्रेमताली 
यह ग्राम गोदागरी जाने वाख्ती सड़क पर स्टीमर 
स्ट्शन है । भ्रक्‍्तूबर में होने वाले खेतुर मेले के यात्री 
पहिले यहां स्नान करते हैं । कथा इस प्रकार है कि परम 
वष्णव चैतन्य ने घूमते हुये पद्मा को इसी स्थल पर पार 
किया था ओर प्रेमताली में ही गगा स्नान भी किया था। 
प्रमताली का अ्रथ है प्रेम का स्थान | खेतुर के मेले के 
समय ही यहां भी मेला लगता है । 
लालपुर 
यह ग्राम गोपालपुर स्टेशन से चार मील दुश्धिण- 
पश्चिम में गंगा तट पर॒स्थित है। यहां थाना, डिस्टिक्ट 
योड, इंस्पेकशन बंगला श्र:र मिडिल वर्नाकुलर स्कूल हैं। 
पुठिया पांच आना राज की आर से एक अस्पताल भी 
चलता है | 
सरदाह 
यह ग्राम गंगा! तट पर चार घाट से एक मील उत्तर में 
स्थित है । यहाँ से बारल नदी गंगा से निकली है । यहां का 
पुलिस ट्रनिज़ कालेज दशनीय है। यहां से गंगा की ओर 
देखन में यह बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है । 
रामपुर बोाआलिया 
यह पद्मा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। पहले यहां 
रामपुर और बोझआलिया नामक दो ग्राम थे जिससे इसे 
रामपुर बोआलिया कहते हैं । इसे राजशाही भी कहते हैं । 
जो यहां का डाक ओर तार सम्भन्धी नाम है ।। स्टीमर 
स्टेशन का भी यही नाम है सिविल स्टेशन श्रीरामपुर नामक 
सरकारी इलाके में स्थित है। रामपुर बोश्रालिया में रेल 
नहीं है। इस लियग्रे यहां पहुँचने के लिय्रे सड़क या जल के 
मार्ग का अ्वल्लम्बन करना पडता है। सड़क नाटोर से 
( २० मील ) दारजिलिंग वाली सडक पर है | या लाल- 
गोला घाट को कलकते से सीधी रेल जाती है । 
इतिहास प्रेमियों को यहां की पुरानी इच फेक्टरी, 
जो बड़ी कोढी के नाम से प्रसिद्ध है, देखनी चाहिये। 
यहां डिस्ट्रिक्ट बोड, कृषि फाम ओर रेशम की उत्पक्ि 
सम्बन्धी स्कूल हैं | डायमंड जुबली इन्डस्टियल इन्स्टी- 
क्यूट में नाप बढुईगीरी ओर लोहारगीरी को शिह्ा 


( रेह्ट ) 


दो जाती है। यहां की मुख्य शिक्षा-संस्था राजशाही 
काक्षेज ( जिसके साथ संस्कृत कालेज, और मदरसा ओर 
काकिजियेट हाई रकूल भी लगे हुये हैं) ओर एक हाई 
स्कूल ( जो भोलानाथ एकेडमी के नाम से प्रसिद्ध है ) है । 


किन्तु अधिक दर्शनीय वारेन्द्र रिसच सोसाइटी का अजा- .' 


यद घर है। सदस्यों ने पुरातत्व सम्बन्धी अच्छी खोज की 
है। नकाशी का काम कई सदियों का हैं। प्राचीन काम 
साधारण झोर सरल है, किन्तु मध्यकालीन यारीक अलंकार- 
युक्त है । 


पद्मा की धारायें खूब बदलती रहती हैं । कुछ वो में 
तो अंतरीय धारा, जो नगर के निकट ही बहती है, पानी 
से इतनी भरी रहती है कि स्टीमर नदी तट तक ग्रीष्म ऋतु में 
भी आा जाते हैं। किन्तु कुछ वर्षों में यह धारा इतनी उथली 
हो जाती है कि स्टीमरों को नोचे की ओर सात मील पर 
रुक जाना पढ़ता है | 


सारा 


यह ग्राम पवना ज़िले में पद्मा के उत्तरी तट पर स्थित 
है। यहां हैं० बोी० आर० पर स्टेशन भी है। यहां थाना, 
हाई स्कूश, डाक श्र तार घर हैं । 


ड॒ धुक डिया 


नदिया ज़िद्षे के घुर उत्तर में प्मा के दाये तट पर 
यह ग्राम स्थित हैं । यहां एक पुलिस की चोको है| यहां 
हं० खी० पुस० आर० पर एक स्टेशन है, जहां से गंगा 
पार की जाती है । 


लोहागंज 


पद्मा नदी के तट पर स्थित है। बाजार उस खल्ल के दोनों 
ओर स्थित है, जो यहां पश्मा में मिला है । यह पट ( जूट ) 
के व्यापार का एक बड़ा केन्द्र है। आजकल लोहारंज एक 
बढ़े चहल पहल का स्थान है। पाट, लकड़ी, तेल ओर 
नमक का यहां अच्छा काम होता है। किन्तु इसे पदूमा को 


बाढ़ का बढ़ा भय रहता है। सम्भव है कि कुछु ही समय 


में इसका बहुत कुछ अंश बह जाय । 


.सियालो अरीघा द 
पदूमा के पूर्वों तट पर स्थित एक बड़ा बाज़ार है । 


द यह गोझालंडो के सामने पहला है । यहां थाना है और यह 


अनाज की मंडी है | नदी द्वारा लाया गया अनाज यहीं से 
ज़िले के पश्चिम में भेजा जाता है। पश्चिम से आये हुये 
तीथथ-यात्री और मज़दूर भी यहीं रुकते हैं । द 


राजवाड़ी 

यह स्थान ढाका ज़िजे में पदूमा के पूर्वी तट पर स्थित 
है। यहां थाना और सब-रजिस्टी आफिस है। दु्षिण-पश्चिम 
में दो मील पर राजवाड़ी मठ है, जो पद्मा के सभी यात्रिष्रों 
को आ्राकृषित करता है । यह मठ २० फुट ऊँचा गुम्बज 
है । यह ३० फुट लग्बा भ्रौर ३० फुट चाड़ा है। कहते हैं 
कि इसे पन्‍्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में चन्दराय और 
केदारराय ने बनवाया था | 


मेघना-सड्मम 
मेघना डस नदी के निचले भाग को कहते हैं जो 
मनीपुर के उत्तर को पद्दाढ़ियों से निकल कर सुर्माघाटी में 
बहती हुई पदूमा से राजवाड़ी के निकट मिलती है। 


सन्दीप 


यह बंगाल को खाड़ी में एक बड़ा द्वीप है, जो नो भा- 
खली के भूखणइ से बामनी नदी ढ्वरा पृथक किया जाता 
है । यह बहुत काफी जरदी बस गधा थां ओर वेनिस के 
यात्री सिसारे फ्रडिरिको ((/९४७०४ #6030700) ने जो 
यहां ११७६ ई० में आया था, इसका वर्णान करते हुये 
लिखा है कि यह संसार के उन प्रमुख डपजाऊ भागों में से 
है जे। बहुत अधिक घना बसा हुआ ओर भली भांति 
उन्नत है। उस समय यह मुसलमानों के आधिपत्य में 
था, किन्तु सम्रहवीं शताब्दी के आरम्म में यह पुतंगालियों 
के हाथ में चला गया । 





